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(1 
नीम मिी किक गणय क 


1. संगीत की कहानी 


गाने, वजाने ओर नृत्य को संगीत कहते है । संगीत नाम, इन 
तीनों के एक साथ व्यवहार से पड़ा हे । गाना, वजाना ओर नाचना प्रायः 
इतने पुराने हं जितना पुराना आदमी हे । सम्भव हे, वजाने ओर वाजे की 
कला आदमी ने कुछ वाद मं खोजी-सीखी हो, पर गाने ओर नाचने का 
आरम्भ तो न केवल हजारों वल्कि लाखों वर्ष पहले उसने कर लिया 
होगा, इसमें सन्देह नहीं । 

आदमी के विकास पर विचार ओर अध्ययन करने वाले विद्वानों 
ओर चिन्तको का तो विश्वास हे कि मनुष्य ने बोलना सीखने से भी 
पहले नाचने का अभ्यास कर लिया था । स्पष्ट हे कि नृत्य या नाचने में 
कण्ट ओर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती । इससे बोलना या गाना 
सीखने या विकसित करने म जितना समय लगा होगा उसकी आवश्यकता 
यत्य के विकास में नहीं पड़ी होगी । आनन्द के क्षणो में आदमी 
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स्वाभाविक ही धिरक पडा होगा ओर धीरे-धीरे यह आनन्द-प्राप्ति का 
सोत बन गया होगा । 
गाने का सम्बन्ध कण्ठ ओर स्वर से हे। गाने के पहले वोल 
सकना अनिवार्य था । वोलना, अच्छी प्रकार बोलना ओर तव स्वर को 
हवा पर लहरा कर एक प्रकार के सुख का अनुभव करना वाद की वात 
थी। जो भी हो, जिस रूप में हम गायन को आज जानते है, स्वयं उसका 
आरम्भ भी आज से कई हजारों साल पहले हो गया होगा । वेदिक काल 
मे तो यह पूर्णतया विकसित हो गया था । सामवेद इसका प्रमाण हे । 
वाजा वजाना वेशक गाने ओर नाचने के बाद की चीज है ओर 
उसका विकास हज भी उनके बाद ही, पर उसका आरम्भ भी कुछ हाल 
का नहीं है-वीसियो हजार वर्ष पुरानी बात हे) संसार की प्राचीन से 
प्राचीन खोजी-खोदी हुई सभ्यता मं वाजा किसी-न-किसी रूप मं मिला 
हे। इससे उसकी प्राचीनता प्रमाणित होती हे! 
हमारे देश मे शिव ओर पार्वती का सम्बन्ध संगीत के आरम्भ से 
जोडा जाता हे। शिव ओर 
पार्वती भावमय गान ओर नत्य 
करते हं । विशेषकर शिव को 
वाद्य ओर नृत्य के अधिक 
समीप माना गया हे । पार्वती 
के वाद्य-नृत्य की वात कहीं 
नहीं आती । शिव के एक 
हाय मं उमरू का होना वाजे 
की प्राचीनता भी सिद्ध करता . 
हे। आनन्द के उल्लास सें ~“ 
शिव नाच उठते है । इस प्रकार शिषमादती वृत्य 
की शिव-पार्वती की अनेक मूर्तयो हमारे सग्रहालयों में भ्री पडी हे। 
दक्षिण भारत की, नटराज शिव की पूर्तयो तो अत्यन्तं सुन्दरं ओर 
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दर्शनीय ह । उसे ताण्डव नृत्य कडा गया हे । नीचे पड हए काल ओर 
देश कं परे की शिव की जो कल्यना की गई हे, कालपुरुष क तन पर 
शिव का नाचना उसके अनुकूल ही हे । शिव का नृत्य इस प्रकार काल 
को लष जाता हे। 

कवल आनन्द से गाने, नाच उठने ओर वजाने की प्रथा चाहे 
जितनी पुरानी हो पर उनका कला के रूप में विकास इतना पुराना नही, 
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केवल कुछ हजार वर्षां का ही हे। आनन्द ओर उल्लास की वहती हई 
धारा को कला की ऊंचाई या स्तर तक पूर्हूचने मे समय लगता है, वड़ी 
साधना की आवश्यकता होती हे । दिनरात के निरन्तर अभ्यास से कला 
सधती ओर सीमाओं मे रवधती हे। तभी उसका सही विस्तार ओर 
विकास भी हो पाता हे, वरना भला लहराते ओर धिरकते पेरो को कोई 
क्या बोध पाता! 

प्र इनको सीमा ओर परिधि मे वध देना ही कला हे। जव हम 
एक राग-स्वर को वार-वार एक ही रूप मे एक ही ताल-विस्तार मं गाते 
है, तब उस राग या स्वर की संज्ञा "कला" होती हे । एकाएक गा उटना 
मानव की प्रवृत्ति है! सभ्य मानव उसी को, अभ्यास से कला के रूप मं 
विकसित कर लेता है 1 यही बात नृत्य के सम्बन्ध मे भी सही हे । जब 
प्रसन्न वन-मानव अपने अभ्यास ओर साधना में विभोर अपने पेरो सं 
गति भर लाता है, धिरक उठता हे, तब वह नृत्य का आरम्भ करता हे । 
पर नृत्य को अपने अभ्यास ओर साधना से कला की सज्ञा सभ्य मानव 
ही देता है! बहती हई धारा को सीमाओं मं बोधकर उसे बार-बार 
इच्छानुसार एक ही रूप मं उतार लेना ही कला हे। 

इस दृष्टि से हम आगे गायन, वादन ओर नर्तन-गाना, बजाना 
ओर नाचना-पर कला के रूप मे विचार करेगे! ये तीनो एक साथ भी 
साधे जाते है, स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग भी} हय यहा उन पर ` 
अलग-अलग ही विचार करेगे, ओर चूकि गाना ओर बजाना एक-दूसरे 
से अधिक निकट है, अधिक लोकप्रिय भी है, अतः हम्‌ पहले उन्ही की 
चर्चा करेगे । 
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2. खास्त्रीय संगीत 
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भारतीय सगीत या गायन के वैसे तो अनेक भेद हँ पर यहां हम 
प्रधानतः दो-तीन की ही चर्चा करेगे । वास्तवमें ये भेद दो ही प्रकार के 
हे-मार्ग ओर देशी । मार्ग शास्त्रीय गायन को कहते है, देशी साधारणतः 
लोकगीतो को। इनके अतिरिक्त अमरीकी या यूरोपीय फिल्मों के 
राग-स्वर-जाज्‌ ओर पोप-का जो असर भारतीय फिल्मी गानों पर पडा 
हे, उनसे भी इस देश के गायन मेँ एक नई परम्परा का जन्म हुआ है। 
वह अच्छा या बुरा हे, शुद्ध संगीत के लिए साधक या घातक हे, उसकी 
बात तो हम इस काल यह नहीं करते, पर इतना अवश्य है कि फिल्मी 
गानो का प्रचलन भी इस देश मे काफी चल पडा है ओर अनेक लोगों 
को वह मार्गं या शास्त्रीय गानों से अधिक प्रिय ओर मधुर भी लगता है। 
इस पर हम अन्त में विचार करेगे! शास्ीय गायन ध्वनि-प्रधान हे। 
इसको जहां शासनीय संगीत-ध्वनि विषयक साधना के अभ्यस्त कान ही 
समञ्ज सकते हे, अनभ्यस्त कान भी शब्दों का अर्थ जानने मात्र से देशी 
गानो या लोकगीत का सुख ले सकते है । हम पहले शास्त्रीय या मार्ग 
गायन क्रा उत्लेख करेगे । 
सार्य या शास्त्रीय संगीत को ही क्लासिकल म्यूजिक” या संगीत 
भौ कहते ह ! जेसा ऊपर कडा जा चुका है, यह ध्वनि-प्रधान होता है, 
शब्द-प्रधान नही 1 इसमे महत्व ध्वनि का होता है, उसके चढाव-उतार का, 
शब्द ओर अर्थ का नहीं । इससे अनेक लोग स्वाभाविक ही ऊब भी जाते हँ 
पर इस ऊबने का कारण उस संगीतज्ञ की कमजोरी नही, लोगों मे जानकारी 
की कमी हे। जिस कला का दसों साल रोजमर्रा घण्ट गायक अभ्यास 
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करता हे, स्वर साधता है, वह अव सगीत का एक प्रकार का व्याकरण 
बन गया हे ओर उसका व्याकरण या प्रतीक समञ्ञे विना उसका रसास्वादन 
करना निस्सन्देह कठिन हे । पर इससे शास्त्रीय संगीत का मान नही घटता । 
संगीत का मूल आधार सरगम है, निसके सात स्वर होते न £ 
षड्ज, रिषभ, गांधार, मध्यम, पचम, धैवत्‌ तथा निषाद्‌ । इन्हं सक्षेप मं 
सा,२े, ग, म, प, ध, नी या सप्तक के नाम से जाना जाता है। ये 
सप्तक 22 श्रुतियों में वटे होते है । 
शास्त्रीय गायक पू सकता है कि हम ध्वनि दारा ध्वनि से भिन्न 
शब्द ओर उसके अर्थं को पेश क्यो कर? क्यों हम ध्वनि कोहीन 
लहरार्ण, शुद्ध ध्वनि को? आधुनिक चित्रकार भी तो यही पू्ठता हे । ब्रश 
दवारा रग ओर रेखा से चित्रफलक पर वह कुछ लिखता है, जो कभी-कभी 
आकृतिर्यो का रूप भी ले लेता है; प्र आकरृतिर्यो वनाना उसका इष्ट 
क्यो हो? वह रग ओर रेखा के माध्यम से इनसे भिनन सुन्दर मुंह आदि 
को क्यों प्रदर्शित करे? स्वयं रंग ओर रेखा ही उसकी अभिव्यजना के 
इष्ट क्यो न हो जारे? यही बात शास्त्रीय संगीत के साथ भी हे । वह 
ध्वनि से परे किसी वस्तु का-ग्रेम, विरह आदि का, यद्यपि आनन्द, 
करूण राग उसमे है परिचायक क्यो हो? इसको समञ्लने के लिये एक 
उदाहरण सहायक हो सकता हे। 
सुबह-शाम हम पक्षियों का कलरव सुनते है ! उससे हमारे कानों 
को सुख मिलता हे । हम कलरव को सराहने लगते है, कोयल को कू 
को, पपीहे की टेर को, भौर के सूजन को हन अपनी मधुर ओर मार्मिक 
भावनाओं से वधते है, उन्हं अपने भीतर की आवाज की ओूज मानते हे । 
पर कोई सहसा रुककर पक्षियों के कलरव खा जल-प्रवाह के कल-कूलं 
का अर्थ तो नहीं पृष्ठने लगता! एेसा तो नहीं कि कोई कहने लग जाए 
कि इस कलरव या कलकल का हे अर्थं सम्म दो तो हमं इसकी 
मिठास समे । उनकी पिठत तो आवाज के कानों पर पडते ही हमारे 
दिमाग पर हावी हो जाती हे। वैसे ही चितेरा ओर शासनीय गायक भी 


क्ल [म्य सत कक्तं 


कहते है-हमारे रग ओर रेखा को अखि से देखो ओर उनमें ही रस लो, 
उनसे परे कुछ दूसरा नहीं है, हमने दूसरा कुठ उनके दारा कहना ही 
नही चाहा हे । हमारी ध्वनि को नाद से परे कुछ न समञ्च; स्वयं ध्वनि 
की समञ्ञ मे असाधारण अनुभूति का सुख है, उसे लूटो । हमारी ध्वनि 
मं ध्वनि से परे कुछ मत खोजो; उससे परे की कोई चीज उससे भिन्न 
हमने दी ही नही हे, क्यो द हम उसे? | 

इस प्रकार के तकं मे अर्थं हे। साधारणतः भी यह समञ्जना 
चाहिए कि इस कला की आराधना मं इतनी निष्ठा, लगन ओर तत्परता 
से नित्य घण्टां ओर वर्षो, जीवन-जीवन भर जब कलाकार लगाता है, 
तब उसमें कहीं उसे रस मिलता हे। वह सामान्य नहीं, सधे दिमाग की 
अनुभूति की बात हे। इस शास्त्रीय या मार्गीय संगीत-शेली की इस देश 
मं हजारो साल से साधना होती आई है । सामवेद की बात आरम्भ में 
ही आई है । यह वैदिक पद्धति तो केवल आर्यो की शली है । पर दक्षिण 
का द्राविड राग-विधान तो उससे परे का ही रहा होगा, शायद उससे भी 
पुराना । आज जो सगीत दक्षिण मे प्रचलित है, वह भी वैसे उत्तर 
भारतीय ही हे, शास्त्रीय ही, यद्यपि उसमे दक्षिण का अपना व्यापक योग 
भी हे; फिर भी प्राचीन-कम से कम दो हजार साल प्राचीन-तमिल 
साहित्य से भी दक्षिणं के स्वतन्त्र गायन के संकेत मिलते हं । यह उत्तर 
ओर दक्षिण के शास्त्रीय संगीत में जो साधारण भेद मिलते है, उनका 
संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जा रहा हे। 

साधारण तौर पर उत्तर भारत की संगीत-शेली को “हिन्दुस्तानी'- 
स्लासिकल-आओर दक्षिण की शैली को “कर्नाटक या कर्नाटकी कहते 
है! कर्नटिक हमारे देश का एक जनप्रदेश भी है जहां इस शेली की 
विशेष साधना हई होगी ओर जा से इसका विस्तार इजा होगा । 
कर्नटिकी का विस्तारं प्रायः समूचे दक्षिण भारत मे है, पर हिन्दुस्तानी का 
न केवल उत्तर भारत बल्कि अनेक अंशो मे दक्षिण मं भी हे। इससे कुछ 
लोग हिन्दुस्तानी क्लासिकल संगीत को ही भारतीय क्लासिकल संगीत 


| भारतीय संगीत की कहानी | 11 











का पर्याय मानते हे ओर दोनों का एक ही अर्थ म प्रयोग करते है । वेसे 
भारत के मार्म या शास्त्रीय संगीत की हिन्दुस्तानी या कर्नाटक ये दो 
लिय शास्रीय संगीत के दो प्रधान भेद टे । 

मार्ग या क्लासिकल संगीत किसे कहते है? इसका आरम्भ वेदिक 
काल मे ही हो गया था ओर अपने हजारो वर्षो की प्रगति मं यह सगीत-शेली 
अपनी अनोखी स्वर-साधना दारा एक अनोखी शेली बनती चली गई । 
इसका विकास विशेष रीति से विशेष राग ओर भाव-सम्पदा से हआ । 
इसकी अपनी रीति हई, अपने स्वर, लय, ताल, राग हुए ओर यह कठिन 
ध्वनि-प्रयोग की साधना से मुखरित हआ । इसके अपने नियम बने ओर 
अपने ही व्याकरण के आधार पर ग्रह गाया ओर समञ्जा जाने लगा । इसके 
नियमों आदि के कितने ही ग्रन्थ वन गए निनके अनुकूल चलने से इसका 
नाम शास्त्रीय संगीत पडा । निन शास््र-ग्रथो से इसकी काया का सुजनं 
हआ उनमें से कुष्ठ, जो आज भी उपलब्ध हे, कं नाम ह-नाटूय-शास्व, 
नारद-शिक्षा, संगीत-रत्नाकर, राग-तरगिणी, संगीत-दर्पण, सगीत-पारिजति, 
नगमात-ए-आसफी, संगीत राग-कल्प्रम, ओर सगीत-पद्धति । 

संगीत या गायन भी ओर कलाओं की ही तरह प्रयोग-प्रधान हे । 





संगीत-साधना मं लीन मुसलमान ओर हिन्दू गायक 


#@ || भारतीय संगीत की कानी 


इससे यह न समञ्जना चाहिए कि इन ग्रन्थों के आधार पर ही यह 
“क्लासिकलः या मार्ग-सगीत वन गया । प्रयोग पहले होता है, शास्र या 
सिद्धान्त पीछे वनता हे। प्रयुक्त कला के अध्ययन से ही उसके 
नियम-उपनियम वनते ह । इससे ग्रन्थों से उसका उदय नही, उससे 
ग्रन्थो का उदय समज्ञना चाहिए । शासनीय सगीत की साधना जो सदियों 
हुई हे इससे परम्परा उसका प्राण बन गई है ओर वह वड़े महत्व की है । 
उसने धीरे-धीरे विज्ञान का रूप धारण कर लिया । उसका उदाहरण हम 
बगैर गाये केवल लिखकर नहीं दे सकते । यलं संकेत के लिए बस इतना 
जान लेना पर्याप्त होगा कि ध्वनि को प्रधान मानकर रागो -सुरों आदि के 
विशेष विधान से यह शास्त्रीय संगीत गाया जाता है । यह साधारण जनता 
का सगीत नहीं हे, कलाविदों का है या उनका जो इसे इसके नियमं के 
अनुसार समञ्ञकर इसका रस < ० 
ले सकते ह । 

इस सम्बन्ध मं बडे महत्व 
की बात यहभीटहे, जो ओर 
कलाओं से कहीं अधिक संगीत 
से, विशेषकर शास्त्रीय संगीत 
से सम्बन्ध रखती हे, कि वह 
हिन्दू-मुसलमान दोनों की कला 
हे। हिन्दू गायन या मुस्लिम 
गायन जैसा कोई संगीत यह 
नहीं है; संगीत केवल भारतीय, 
शास्त्रीय, मार्ग हे निसे हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों ने सदियों 
के तप ओर साधना से संवारा 
हे। दोनों ने चित्रकला में 
सतम्‌ कगे तरह तथा ग्वालियर ओर वनारस के गायक "- 
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पठान-शिल्प की तरह समान रूप से प्रचलित ओर विकसित किया हे । 
देवता की अर्चना जिस तरह लोग चित्त की शुद्धि ओर शरीर के सस्कार 
के लिए करते है, उसी 
प्रकार हिन्द ओर मुसलमान 
दोनों ने मिलकर संगीत 
की रक्षा ओर प्रचार-प्रसार 
मे योगदान किया। 
+ शास्त्रीय सगीत के अनेक 
'धरानेः बन गए ह जं 
संगीत की आराधना ओर 
साधना होती रही हे । इस 
प्रकार के साधक घराने 
उत्तर ओर दक्षिण दोनो में 
है । उत्तर में ग्वालियर, 
लखनऊ, बनारस आदि के 
तानसन घराने काफी प्रसिद्ध ह । 
अब क्लासिकल या शास्नीय संगीत की काया समञ्ञिए । वह 
काया रागो ओर रागिनियों से बनी हे। हर राग मे स्वरो की श्ुतियां 
होती है, सात शुद्ध ओर पोच विकृत, कुल बारह प्रत्येक । राग मं चार 
प्रधान स्वर होते है वादी, सम्वादी, विवादी ओर अनुवादी । इनके 
अतिरिक्त छः स्वर ओर है जो राग को समृद्ध करते ै- ग्रह, अंश, 
न्यास, अपन्यास, सन्यास ओर विन्यास । पहले तीन ग्रामो-खडजं 
(षड्ज), मध्यम ओर गान्धार-की गणना भी वाईस शरुतियो मे होती थी । 
इनकी अपनी-अपनी सात-सात मूर्च्छना" (चटराव-उतार) भी थी । 
प्राचीन परम्परा के अनुसार राग छः हे-भेरवी, श्री, मालकोस, 
दीपक, मेध ओर हिन्दोल । इनमें से भेरवी, श्री ओर मालकोस सुबह, 
शाम या तीसरे पहर गाए जाते ह । बाकी तीन, तीन ऋतुओं के राग हँ; 
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जैसे दीपक गर्मियों मेँ गाया जाता हे, मेव वरसात मेँ ओर हिन्दोल 
सर्दियों मे। अव दीपक न्ह चलता, सम्भवतः तानसेन के बाद ही वह 
समाप्त हो गया था । इन रागों के अतिरिक्त 36 रागिनियों है । ओर जव 
राग ओर रागिनिर्यो हई तो एक पूरे परिवार की कल्पना भी जगी ओर 
रागो, राग-पलि्यो, राग-पुत्रो ओर राग-पुत्रवधुओं का एक समूचा कुटम्ब 
ही उठ खडा हज । इन राग-रागिनियों के चित्र तक भारत में बने, जो 
रागमालाओं के नाम से राजस्थानी चित्र-कला मे प्रसिद्ध है । संगीत में 
अब ये प्राचीन राग-रागिनियां नही चलती । रागां के दो दल है पूर्व ओर 
उत्तर । दोनों के वीच के सन्धि-प्रकाश राग कहलाते हैं । ये तीसरे प्रहर 
या शाम को दिनं ओर रात की सन्धि के समय गाए जाते हैं । विशेष 
अवसर ओर काल, ऋतु आदि के विशेष राग इसलिए होते ह क्योकि 
आदमी ओर प्रकृति के स्वभाव म पर्याप्त समता होती हे। ये राग-रागिनिर्यो 
समय के अनुकूल होती है। 

रागो को बनाने की प्रक्रिया मे थाट का भी महत्व होता है। थाट 
से अर्थ सुरो को मिलाने या एकत्रित करने से हे । आमतौर पर एक थाट 
मे ¢ स्वर क्रम से लिए जाते ह । थाट दारा विभिन्न तरीकों से राग का 
निर्माण किया जाता हे । कभी-कभी पूर्णं थाट लेकर एक स्वर को या तो 
दुहराया जाता है या फिर उस पर रुका जाता हे। इस स्वर को वादी 
अथवा राग का मुख्य स्वर कहा जाता है । 

स्वरो के परिवर्तन के आधार पर ही एक थाट से करीब 483 राग 
बनते है, उदाहरण के लिए सम्पूर्ण ओडव राग, संपूर्णं षाडव राग, 
ओड़व-षाडव राग, ओडव-भौडव राग आदि। 

थाट मे सप्तक के सातों स्वर लेते है, जबकि राग में पोच, छः या 
सभी सात स्वर छो सकते ह 1 हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 थार 
प्रचलित है यमन या कल्याण, विलावल, खमाज, भेरव, पूर्वी, मारवा, 
काफी, आवरी, भैरवी तथा तोड़ी । उत्तरी संगीत पद्धति के अलावा 
दक्षिणी संगीत पद्धति के साधक भी थाट को अपनाते है । 
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राग ओर थाट के अलावा ताल भी भारतीय संगीत का एक 
आवश्यक तत्व हे । प्राचीन समय में 2? तालो की पहचान की गयी थी । 
उस समय से अब तक अन्य अनेक ताल भी सामने आये है । ताल 
समय क्रम की निश्चित गति को प्रकट करता है! ताल दारा दी किसी ` 
गीत के शब्दां मे प्राण का सचार होता हे! ताल संगीत को अनुशासित 
करता है। साथ ही, संगीत मं चमत्कार उत्यन्न कर श्रोताओं को 
भाव-विभोर कर देता हे। तालो की उत्पत्ति संगीत के छन्दां के आधार 
पर हई मानी जाती हे। 

सगीत के क्षेत्र मे लय का भी महत्वपूर्ण स्थान है! लय का 
मतलव है-तीन होना। लय के तीन स्प होते है द्रत, मध्य तथा 
विलम्बित । वस्तुतः एक त्रिया तथा दूसरी क्रिया के वीच का समय 
अतराल ही पहली क्रिया का विस्तार है। इसे टी लय के ङ्प ये जाना 
जाता हे । यह विस्तार कम या अधिक होने से लय भी तेज खा संद द्धे 
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जाता हे । विस्तार बहुत अधिक होने पर लय "विलम्बित", कम होने पर 
द्रुत" तथा सामान्य होने पर मध्य होता हे । 

प्रायः सभी हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गीत व्रनभाषा मं ही रचे गए है । 
दो-तीन सदियों से लगातार उस पर व्रनभाषा का यह प्रभाव वना हआ 
हे । आज भी वही प्रबल हे । कुछ व्रज-रागों का नीचे वर्णन किया जा रहा 
हे: 

श्रफद < पिछली तीन-चार सदियों से श्रुपद लोकप्रिय रहा हे। 
अकबर कं समय का सवसे वड़ा धुपद-गायक तानसेन था। तानसेन के 
सदश गायक भारत मं दूसरा नहीं हआ । वृन्दावन के हरिदास स्वामी 
उसके गुरु थे । ध्रुपद गाने वाले दूसरे प्रसिद्ध आचार्य नायक गोपाल, 
नायक बैजू (वेजू बावरा), चिन्तामणि मिश्र आदि थे। 

धीरे-धीरे खयाल ने ध्रुपद की जगह ले ली । आजकल धरुपद गाने 
वाले नहीं के बराबर है । श्रुषद के चार भाग होते है- स्थायी, अन्तरा, 
संचारी ओर अभोग। आजकल के ध्ुपद में संचारी ओर अभोग का प्रायः 
अभाव ही होता है । धुपद की चार मानी हुई शेलिर्यो, कन्धार, नोहार, 
दगुर ओर गोबाहरे है । पर ये अव वहत ही कम गाई जाती है । ध्रुषद 
गाने के लिए भारी मदनी आवाज चाहिए । वीर, श्वंगार ओर शान्त 
इसक रस होते हं । धमार का उदेश्य माहौल की गंभीरता को समाप्त 
करना है। इसके लिए भंगार रस के गीतों का उपयोग कर माहौल 
हत्का-फुल्का ओर रगीन बनाया जाता है। 

धमार गायको मं रामपुर घराने के उस्ताद वजीर खो एवं अहमद 
अली खो, जयपुर घराने के बहराम खा एवं हैदर बख्श तथा आगरा घराने 
कं विलायत हुसैन खो व फैयाज्‌ खौ ने काण़्ी प्रसिद्धि प्राप्त की हे। 
अधिकतर ताल इसके चौताला, सुल्फोक, ड्या, तीव्र, ब्रह्मा, सुद आदि 
हे। 

लय ओर श्षयार : होरी ओर धमार धुपद से ही मिलते-जुलते 
हं राग । ताल इस प्रकार की रचनाओं का धमार होता है ओर जोर दगुन, 
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होली पर संगीत ओर नृत्य 


चोगुन, गमक आदि पर होता डे । अधिकतर इनका सम्बन्ध होली कते 
त्योहार से होता हे, जब ये गाये जाते हे! इन रचनाओं सं कृष्ण ओर 
राधा का प्रेम वर्णित होता हे! अधिकतर ये रचनाएं भी अब संगीत से 
उठती जा रही हे । 

सद्धा : स्रा हाल का ही स्वरूप हे ! इसका सम्बन्धं पताल से 
हे। मुरादाबाद के नजीर खौ इसके प्रसिद्ध गाने वालो मे से थे, पर शायद 
लखनऊ के दूल्हे खां से बड़ा सद्रा गाने वाला नही इअः 

स्यात ˆ हिन्दू-मुस्लिम का सम्मिलित योग स्याल को दिला! 
दोनों सस्कृतियों की यह मिश्रित उपज हे ! युसलमानों के इस देश 
आने से उनके संगीत का यलं के संगीत पर गहर प्रभाव पड़ ! उसी 
प्रभाव का एक परिणाम यह खयाल है ¦ यहा आने पर अनेकं 
मुसलमान-पटान, तुक, मुगल-हिन्दी भाषा सीख कर उसी मँ कवितां 
ओर गीत रचने लगे । अमीर खुसरो, जायसी, कुततवन, मन्न, रील, 
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शेख, आलम आदि अनेक हिन्दी के कवि हो गए है, जो मुसलमान थे। 
अमीर खुसरो तो भारतीय संगीत का महापण्डित ओर अनेक वाजं का 
निर्माता हो गया हे । उसके अतिरिक्त हुसेन शाह शरकी ओर मोहम्मद 
शाह रगीले ने भी रागो की दुनिया मं बडा यश कमाया । दोनों बादशाह 
थे, एक जौनपुर का ओर दूसरा दिल्ली का । 

प्राचीन धरुपद का उत्तराधिकारी यही खयाल था । जेसे उदू शायरी 
फौरी आनन्द देने वाली है वैसे टी खयाल भी तत्काल सुख देने वाला है, 
धुपद की तरह उसका आनन्द परोक्ष नही होता । खयाल का शाब्दिक 
अर्थ हे कल्पना। खयाल के दो भाग होते ह-स्थायी ओर अतरा। 
सुल्तान हुसेन शाह शरकी के समय खयाल को विशेष मर्यादा मिली । 
महम्मद शाह रंगीले के दरबार के दो प्रसिद्ध गायर्को-अदारंग ओर 
सदारंग-ने बृहत से खयाल रचे जो आज भी गाए जाते ह । खयालियों 
म प्रसिद्ध हद्‌ खँ, हस्सू खौं ओर पीरबख्श हो गए ह । इनमे अन्तिम तो 
उस फन का भारी उस्ताद था। 

इधर के खयाल गायको मेँ कुमार गंधर्व का नाम प्रमुख हे । 

खयाल गायन के क्षेत्र मेँ कुछ घरानों ने महत्वपूर्ण योगदान किया 
हे । उन्होने खयाल गायन मेँ कुछ अनूठे प्रयोग भी किए । ग्वालियर 
धराने मे खयाल का विकास धरुषद से हआ । इसलिए इस घराने के 
छ्रयाल गायन मे धरुषद की सभी विशेषता देखने को मिलती हे । नत्यन 
खौ ओर पीर बख्श इस धराने के प्रमुख खयाल गायक हुए ह । आगरा 
घराने के प्रसिद्ध खयाल गायक हाजी सुजान खान ओर फैय्याज्‌ खान रहे 
है । किराना घराने के दिल वहीद खान तथा द्धुलि करीम स्रान ने भी 
खयाल को समृद्ध करने भे अपना योगदान दिया । इसके अलावा 
पटियाला घराने के गायक ने भी खयाल गायन किया हे । 

लयाल की एक बड़ी लोकप्रिय शैली कव्वाल है । कव्वाल अमीर 
दुसरो दारा विकसित बताया जाता है । खूब चल भी निकला यह । 
खयाल की न्द ओर तीव्र दो शेति है । इसके ताल अधिकतर धीमा, 
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एकताल, ज्मरा, अया, चोताल आदि 
हे। 
टप्या : टप्पा श्रुपद ओर 
खयाल दोनों से भिन्न है । वैसे यह 
खयाल से निम्न-स्तर का माना जाता 
हे, यद्यपि इसमे भी खयाल की ही 
तरह स्थायी ओर अन्तरा का योग 
होता हे। ताल प्रायः वही होते हैँ 
पर इसमे तानों का इतना सुन्दर 
सयोग होता हे कि मन मोहित हो 
जाता हे। टप्पा के गाने अधिकतर 
काफी, बिलोरी, पील्‌, बरवा, मन्द, 
भेरवी, खमाज आदि रागो मं गाए जाते है । शृंगार उसका रस हे । 
टप्या संगीत में वह असाधारण उदाहरण ह जो लोक-शेली से 
दरबारी हो गया हे । पहले इसे पंजाब के ऊंटवान गाया करते ये। इसी 
कारण इसके गीत भी अधिकतर पंजाबी है । इसकी लोक-परम्परा ने 
इसमं अदभुत ताज॒गी भर दी है । इसे लोक-शैली से दरबारी बनाने का 
श्रय शोरी मिय को हे। अव इसका चलन भी उठता जा रहा हे ओर 
इसके गाने वाले इक्के-दुक्के टी रह गए है । 
टप्पा गायन मं घराना ने योगदान नहीं किया डे । 
गाने की एक महत्व की शैली तराना हे! तराना यँ शब्दो का 
महत्व बिल्कुल नहीं हे । स्वर की संभाल के लिये बस न, त, २, दानी, 
ओदानी आदि शब्दं का ही उसमे प्रयोग होता है! इसके गाने वाले का 
ताल ओर उसकी पेचीदगियों पर पूरा अधिकार होना चाहिए ! इसे 
पखावज की भाषा ओर फारसी के शेरों का प्रयोग भी होने लगा हे 
प्रायः सभी खयालिए इसे गा लेते है । आजकल तीव्र तराने बहत पसन्द 
किए जाते ह । किसी भी ताल भें वे वंध जाते है, इस प्रकार की रचनाओं 
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मे तीव्र का प्रयोग कुछ एेसा अनिवार्य भी नहीं हे। 

कनटिक सगीत-दक्षिण भारत में प्रचलित शासनीय संगीत की 
शेली कर्नाटक शैली कहलाती हे । हिन्दुस्तानी की तरह यह भी काफी 
प्राचीन शेली है । संगम काल के ग्रथो मेँ इस संगीत पद्धति तथा इसके 
व्याकरण का विस्तुत विवरण मिलता है । दिलचस्प वात यह है कि संगम 
ग्रन्थो म सगीत कं लयात्मक पक्ष पर विशेष जोर दिया गया डे। साय 
ही, उनमें वाद्य एवं ध्वनियों के मेल के आधार पर तीस से भी ज्यादा 
ताल वाद्यो का उल्लेख किया गया है। यही कारण ह कि कनटिक 
संगीत मं ताल वादों की अधिकता देखने को मिलती हे। 

कर्नाटक संगीत अधिक सरल माना जाता हे। इस संगीत की 
रचनाएं वर्णम्‌ आधारित होती है । कोई भी रचना इस प्रकार की जाती 
हे, जिससे कि राग की गतिविधि, आरोह-अवरोह तथा उसकी विशेषता 
प्रकट हो सके । 

कर्नटिक संगीत का नियमन मेलकर्ता दारा होता है, जिसमे 72 
राग होते ह । इसका आरम्भ सामान्यतः पल्लवी से होता हे। बाद मेँ 
पूरक के रूप मं अनुपल्लवी का प्रयोग किया जाता हे। आखिर में 
मुक्तीय स्वर निकलते है । इसका एक अच्छा उदाहरण कीर्तन है, 
निस्रके तीन भाग होते है-पल्लवी, अनुपल्लवी एवं चरण । 

कनटिक संगीत की सरलता इस बात से ही साबित हो जाती डे 
कि यह राग मे ध्वनि गुण को धटाने-बट़मने की टूट होती है । इसके 
अलावा इसमें समय सिद्धात के कठोरता से पालन पर भी जोर नही दिया 
जाता । हालोकि इसमें ताल का खय स्पष्ट होता है, जैसे- विलम्बित से 
दूना मध्यम तथा सध्य से दूनाद्ुत । कर्नाटक संगीत को लय या ताल 
प्रधान साना जातां हे। 

कनरटिक संगीत युख्यतः निबद्ध सूप से गाया जाता है, इसलिए 
गदगस्‌ पर इसके ताल का उपयोग संगीत का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए 
किया जाता है । इससे ठेका बंद होने पर भी गायन को कोई नुकसान 
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नरह पर्हैयता। इस संगीत मे सभी गीतों को लय मध्य लय मे होती है । 
मध्य काल मे पुरन्दरदास ने कर्नाटक संगीत को नया स्वरूप 
प्रदान क्िया। उन्न गीतम शेली मे संगीत का विकास किया। 
पुरन्दरदास की परम्परा को आगे बढ़ाने मे मुख्य रूप से थ्यागराज, 
श्यामशास्त्री व मु्युस्वामी दीक्षितर का नाम लिया जाता हे। इनं 
कर्नाटक संगीत के त्रिर्न के नाम से जाना जाता हे। 
व्यागराज की सनां उस समय के परिवेश के साथ-साथ नयनारों 
की विचारधारा से भी प्रभावित लगती है । श्यामशास्तरी को कर्नाटक 
संगीत मे अनेक मौलिक परिवर्तन लाने का श्रेय जाता हे । इनके 
सचना संमीतज्ञो के लिए दिशा-निर्देश का काम करती हे । मु्धुस्वामी 
दीक्षितर ने हिन्दुस्तानी संगीत के कुछ रागो को भी कर्नाटक शेली मे 
शामिल कराया, ताकि यह शैली ओर व्यापक हो सके । 
कर्नाटक संगीत मेँ योगदान करने वाले अन्य महत्वपूर्ण संभीतकाएर 
है-महाराजापुरम्‌ संयानम्‌, उत्का वैकट सुब्बा अग्यर, गोविंद स्वाम 
पिल्ले, जी.एन. बाला सुत्रमण्यम आदि। कनटिक संगीत मँ एम.एस. 
सुबछुलकष्मी के योगदान को देखते हुए उन्हं 1998 भें देश के सवौच्च 
सम्मान “भारत रतन से सम्मानित किया गया । 
भारतीय शास्त्रीय संगीत की परम्परा बडी प्राचीन तो हे ही, ध्वनि 
की वैज्ञानिक साधना भी उसमे असाधारण हे । ध्वनि वस्तुतः महनत्तपू् 
हे, इसलिए ध्वनि को संगीत की आत्मा कडा गया है । ध्वनि की 
प्रथानता के कारण इस प्रकार का सगीत देश मे इतनः लोकप्रियं नहीं 


हो सका। लोकप्रिय गीतों की शेलियों दूसरी हं ¦ अगे हमं उन्ही कां 
उल्लेख करगे । 
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3. देष्णी संगीत 
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देशी संगीत नगरों ओर गवो मं बहुत लोकप्रिय है । देशी गाने 
सदा से शास्त्रीय गीतों के साथ-साथ ही गाए जाते है । इनके भी दो 
भाग किए जा सकते है । एक तो वे जिन्हं सधे राग-तालों के ही आधार 
प्र गया जाता डे ओर दूसरे वे जिन्हं आज हम लोकगीत कहने लगे है । 
इने से पहले, शास्त्रीय ओर लोकगीतों के प्रायः बीच के ह । इनमे 
प्रथान टुमरी, गजल, दादरा, कव्वाली, कीर्तन ओर भजन टै । 

टुमरी अधिकतर अनुभवी गायिकाएं गाती है । इसमे बडा रस 
हेता हे ओर इसकी रचना क्डी आकर्षक होती हे । देशी गानो म ध्वनि 
की प्रधानता इतनी नहीं होती जितनी शब्द की होती हे । मतलब यह कि 
इनके शर्ब्दो का अर्थ स्पष्ट होने लगता है ओर ध्वनि के साथ-साथ गीत 
का भाव भी भर्म को स्पर्श करने लगता डे । रागो के विचार से टुमरी मं 
खयाल से काफी शिथिलता ओर आसानी है पर उसका सीखना कुछ 
ठेसा आसान नहीं । अनेक अच्छे सखयालिये इसमें भूल कर जाते हं । 

कठिन तानो ओर रागो के पेच दमरी मे सरल कर दिए जाते है । 
तकनीक रे अधिक महत्व इसमे कल्पना को दिया जाता है । इसके 
अनेक उस्ताद शास्य ठंय से कभी शिक्षितं नहीं हए थे। इसमें 
आवश्यकता मधुर, रचीती आवाज़ की होती है। पर दुमरी का प्राण 
"लोलः है, जिसकी संभाल सनस नही हो पातो। 

मरै का जन्म ओर विकास उत्तर प्रदेश म हुजा। लखनऊ ओर 
बनारस सें यह फली-ूती । वही से इसका दूर दूर तक प्रचार प्रसार 
हआ । लखनऊ-शैली ऊ नि्मतिा सादिक्‌ अली खों थे ओर सबसे बड़े 
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गायक ये मौजुहीन खो । मोजुीन खो के गुरु ग्वालियर घराने के भेया 
साहब गनपतराव थे। बनारसी टठमरी पर लोकभाषा का काफी असर 
पडा हे। कजरी, चेता आदि लोक-शेलियों का भी उस पर खासा प्रभाव 
पडा है । एक पंजावी किस्म की दुमरी भी कुछ जमाने से उत्तर प्रदेश मं 
लोकप्रिय हई हे । इस पर भी पहाड़ी, माहिया आदि लोकगीतो का खासा 
असर हे । दुमरी बड़ी लोकप्रिय हे, इससे उसका भविष्य उज्ज्वल ह । 
खयाल चाहे मर जाए पर ट॒मरी नही मरने की । 
गज़ल : गजल फारसी की देन हे । साहित्यिक शली के रूप में 
यह असाधारण हे । उन्नीस्वीं सदी की उर्दू मे इसका बड़ा बोलबाला रहा 
ओर उस सदी के उत्तरार्ध मे गायको ने भी इसे विशेष चाव से अपना 
लिया। इसे अपनाने मे कवबालं ओर गायिकाओं ने विशेष तत्परता 
दिखाई । अब इसे सभी प्रकार के गायक-फएित्म-स्टार से क्लासिकल 
उस्ताद तक-गाते हे । 
गजल, भेरवी, पील्‌, भीमपलासी, देस, खमाज आदि देशी ओर 
लोकप्रिय रागो मे ही गाई जा सकती हे, यद्यपि वह बागेश्री (बागेश्वरी), 
मालकौस, शकर ओर दरबारी रागो ये भी अक्सर गाई गई हे! गजल में 
तानो के लिए जगह नही । गायिकाओं ने गजल गाने सँ बड़ी सहारत 
हासिल की हे । उनके वराबर गजल गाने वाले इस देश में नही हृए। 
मल्का, जोहरा ओर गोहर की गाई गजल की गज आज भी हारे कानों 
मे हे। कववालों ने भी, गजल की शैली को साधा हे प्र गायिका के 
कण्ठ की मिठास उने करल? 
गजल के सम्बन्ध मे यह जानना जरूरी ड कि आरल्भ मँ इसका 
विकास “इश्क' अथवा आशिकी-माशूकी को लेकर भा ! युहव्वत का 
इजृहार ओर महवूबा की खूबसूरती का वर्णन ही गजल का लक्ष्य था । 
गजृल का प्रचार रेडियो ओर सिनेमा से सू हआ ! इन साधनों 
से यह इतनी लोकप्रिय हो गई है कि फिल्स-स्ट्डियो ओर क्ाधारण 
मजलिसो-मटफिलों से लेकर गुसलख्ानों तक नँ यह गाई जाती डे। 
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जवान लइक-लडकियां सदा इसे गुनगुनाते रहते ह । अक्सर रात के सूने 
मे फिल्मी गजल सूनेपन को चीरती सुनाई पड़ जाती है। रेडियो पर 
लगातार गजल के रिका की फूरमाइशें आती रहती ह । फित्म-संगीत 
ने इसमे अनेक परिवर्तन भी किए ह । अक्सर अमरीकी “जज की 
ध्वनि इसके कलेवर से लिपटी होती है । गजल का भविष्य बहुत उज्ज्वल 
हे। अव 'गृजृल' केवल “आशिकाना' नहीं रह गई, इसमें अव सव कुछ 
कहा जा सकता हे। 

दादरा ‡ दादरा, दुमरी से बहुत कु मिलता-जुलता हे । बनावर 
मे भी दोनों मे काफी समानता हि । उनकी मर्यादा भी प्रायः समान है, 
वैसे टुमरी का स्थान दादरा से कुठ ऊँचा है। दोनों के तालो मेँ अन्तर 
हे। दादरा दुमरी से तीव्र स्वर मेँ गाया जाता है। दादरा के ताल टमरी 
के तालो से पुराने ह । उनकी बनावट, विषय, भाषा, भाव आदि एक-से 
होते है । दादरा का जन्म ओर विकास भी बनारस ओर लखनऊ के 
आसपास ही हुआ । बनारस के दादरा की शली अधिक लोकप्रिय है । 
मोजुदीन खां दुमरी के साथ-साथ दादरा के भी बड़े गवैये थे। इस शेली 
, कणे माहिर भी गायिकाएं ही ह । गोव की ओरतां की गाई शेली से लेकर 
शहरी नफीस दादरा की शैली तक भी वे असाधारण मिठास ओर खूबी 
के साथ गाती हे । दादरा मन्द ओर तीव्र दोनों लयों मे गाया जा सकता 
हे । पर इसका गाना तनिक कठिन हे । शास्त्रीय संगीत के आचार्य जैसे 
ओर देशी शेलियो पर व्यग्य करते है, इस पर व्यंग्य न्ह कर पाते-कारण, 
इसकी जडं गवो की भिद में है ओर ये किसी प्रकार उखाड़ी नहीं जा 
सकतीं । 

कव्वाली : भूल सूय मे कव्वाली मजृहवी अथवा धार्मिक चीज्‌ हे। 
इसका विषयं अधिकतर धार्मिक ही रह्म है। खुदा की सखुशामद में 
कव्वालि्यो रची गई, उसकी इबादत भे पीरो की दरगाह ओर मस्जिदां 
मे यह गाई जाती है। गजल की ही तरह इसके भी विशेष गायक 
घुसलमान ही रहे ह । इसके रवयिता तो वे रहे ही ह । मुसलमानों की 
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मजहवी चीज्‌ होते इए भी कव्वाली सरे उत्तरपश्विम प्रदेश मेँ लोकप्रिय 
हे ओर इसकी लोकप्रियता बराबर बढृती हौ जा रही डे । अजमेर शरीक 
म हर साल देश के बडे-बडे कुव्वाल इकटूठे होते ह । उनके कृव्याली का 
असर आए इए मुसलमान ओर हिन्दू भक्त दोन पर देखते हो बनता हे। 
कवाली अधिकतर मजार का गीत हे । हारमोनियम ओर टोलक वमे 
मदद से कव्वाली गाई जाती है। फिल्मों मे भी कव्वाली लोकश्रिय डं 
हे । जिस तरह गजल ने अपना रूप बदला, उसी तरह कव्वाली चे भी; 
अव यह मात्र मजहवी नी रह गई, आशिकाना भी वन गहं हे। 
कीर्तन ओर भनन : जो स्थान कव्वाली का मुसलमानों मे है, 
वह कीर्तन ओर भजन का हिन्दुओं मँ है! वस्तुतः उससे भौ वटक 
वर्योकि अनेक दिन्दुजं के लिए तो भजन ही भीत ओर वेद है ! केतन 
ओर भजन वनते भी बडे प्राचीन काल से चले आए ह ! इनका विस्तार 
सरे भारत मँ हे! भाषा बदलती जाती हे पर भजन के भाव ओर उदेश्य 
नरह बदलते । कीर्तन-भनन का सम्बन्ध भक्ति-सम्परदाय ओर आन्दौलन 


2 





सूरदास मीरावाई तुलसीदास 
से हे! इस सम्बन्ध मे उत्तर-दक्षिण भारत में कोई भेद नर्ही है । अलवारः 
रामानुज, वल्लभ, कबीर, चैतन्य, मीरा, सूरदास, तुलसीदास सभी के 
पद ओर भजन भक्ति-आन्दोलन से वधे ह ओर बड़े मनोयोग से गाए 
जाते है । कबीर, मीरा, सूर, तुलसी ओर अष्टछाप कं कवियों के पद बड़े 
ही लोकप्रिय हे। 

भजनों म मीरा ओर सूरदास के भजन संख्या मे अधिक ओर गेय 
है । सूरदास का तो एक लाख पदों का “सूर-सागर' ही है । 

वस्तुतः सूरदास के जीवन के विकास ओर उनके भजनं की 
प्रकृति ओर संख्या पर उनके गुरू, शुदधादैत तथा पुष्टिमार्गं के संस्थापक 
श्रीमद्‌ वल्लभाचार्य का प्रभाव है । सूरदास ने वल्लभाचार्य का शिष्यत्व 
ग्रहण किया था! वल्लभाचार्य के इष्ट बालकरष्ण थे । श्रीनाथ जी कं 
विग्रह के सूप यें वे बाल-कृष्ण की उषासना करते थे । श्रीनाथ जी का 
मन्दिरं गोवर्धन पर्वत घ्र वल्लभ के शिष्य पूरणमल खत्री ने बनवाया 
था ! सूरदास अपने गुरु के आदेश पर नित्य सुबह, बालं लीला का एक 
पद बनाते ओर सायंकाल आरती के समय श्रीनाथ विग्रह के समय इसे 
गाते ये! गोवर्धनं का मन्दिर अव भी हे षर श्रीनाथ जी की मृतिं अब 
नाथदारा मेँ हं । वल्लभ के सुपुत्र विदलनाथ, ओरंगजेब के भय से उसे 
व्ह से गए । विदल ने डी अष्टछाप के कवियों को नियुक्त किया । 
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बाल-तीला के पद रचने से ही सूरदास बाल-लीला के महान गायक 
बने। मीरा, मेडता के राजा राव दूदा की पोती थी। चित्तोडगट्‌ में 
महाराणा के बड़ पुत्र कुबर भोजराज कं साथ उनका विवाह दा । पर 
वह कृष्ण भवित मं रम गई ओर उसने श्रीकृष्ण भक्ति कं अनेक पद 
लिखे, फिर भी वे संख्या मे सूर ओर तुलसी की बराबरी नहीं कर 
सकते । नए भजन भी लिखे जा रहे है । फिल्मों, टेलीविजन ओर रेडियो 
ने भी इन्हं लोकप्रिय बनाया हे । 
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4. भक्त्ति संगीत 
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भारत मे प्राचीन काल से ही सगीत ओर भक्ति का गहरा सम्बन्ध 
रहा हे । मन्दिरो-देवालयों मे भजन-कीर्तन की परम्परा पहले से ही चलती ` 
आई हे । दक्षिण भारत के मन्दरो मे तो भक्ति गीतकारो को स्थायी रूप 
से रखा जाता था। दरअसल हमारे देश में ईश्वर की आराधना का एक 
माध्यम सगीत को भी माना गया हे । यही कारण है कि गीतों व भजनो 
की रचना भगवान की स्तुति के लिए की गयी । 

मध्य काल में मीराबाई तथा सूरदास आदि भक्तों कवियों ने तो 
अपने आपको ही भगवान कुष्ण को समर्पित कर दिया था। अपनी 
सुध-बुध खोकर वे सदा भगवान का भजन गाते रहते थे। 

समय के साथ-साथ भक्ति संगीत मेँ भी वदलाव आता गया हे । 
पहले मन्दिरो-धर्मस्थानों मे ही भजन-कीर्तन गाये जाते थे। उस समय 
गाना महत्वपूर्णं नहीं था, वल्कि महत्वपूर्णं थी भवित्ति। लेकिन आधुनिक 
काल मे भक्ति संगीत को नए जमाने की हवा लग गयी । फिल्मी गीतों 
की धुन पर भव्ति गीत गे जाने लगे ओर उन्हं मन्दिरों के अलावा 
भगवती जागरण, अन्य आयोजनों के अवसर पर तथा दुकानो-घरों मं 
धडल्ले से बजाया जा रहा है! पेसे मे मर्यादा ओर ईश्वर के प्रति सच्ची 
श्रद्धा का अभाव हर जगह दिखाई देता हे! 

हालौकि एेसा नहीं है कि वर्तमान समय में ईश्वर के प्रति सच्ची 
श्रद्धा पूरी तरह से खत्म हो गयी है ! आज भी संगीत ओर भगवान 
एक-दूसरे से उतने ही जडे 8, जितने पहले। आज भी अधिकांश 
शास्त्रीय गायक अपने गीत भगवान को ही समर्पित करते ह । वे सगीत 
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को ईश्वर की भट मानते ह । उनका मानना टे कि ईश्वर के प्रति 
समर्पित संगीत शांत, सुकून ओर ऊर्जा प्रदान करता हे । 

जज लोगो को अपने भक्ति गीतों ओर भजनो से भाव-विभोर 
कर देने वाले अनेक लोकप्रिय गायक है। इनमें राजन-साजन मिश्र, 
वडाली बंधु आदि के नाम प्रमुख है । इसके अलावा जगजीत सिंह, अनूप 
जलोटा, पकज उदास, चित्रासिंह आदि गृजूल गायको ने भी अपनी 
गनो मे आराध्य की स्तुति की है 1 भक्ति गीर्तो, भजनो, आध्यात्मिक 
ग्रन्थो पर आधारित संगीतमय रचनाओं के कैसेटूस ओर एलबम आज 
हर कह मिल जाएंगे । आज यैदिक मन्ो-श्लोको, भक्ति ग्रन्थो आदि 
पर आधारित संगीतबद्ध गीत बड़ी संख्या सें तैयार किए जा रहे है । धर्म 


मे लोगो की गहरी आस्था के चलते इस तरह के एलबम एवं कैसेटूस 
काफ़ी लोकप्रिय हए हे । 
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लोकगीत अपनी लोच, तानृगी ओर लोकप्रियता में मार्ग ओर 
देशी दोन प्रकार कं संगीत से भिन्न है । लोकगीत सीधे जनता के गीत 
है! घर, गोव ओर नगर की जनता के गीत ह ये। इनके लिए साधना 
कगे आवश्यकता नहीं होती । त्यौहार ओर विशेष अवसरों पर ये गाए 
जाते हं । सदा से गाए जाते रह है ओर इनके रचने वाते भी अधिकतर 
अनयद, गोव के लोग ही है । स्रियो ने भी इनकी रचना मे विशेव भाग 
लिया हे। ये गीत बानों की मदद के बिना दही या साधारणं टोलक, 
ञ्ञ, करताल, बासुरी आदि की सहायता से गाए जाते है । 

मागं या देशी के सामने इनको निम्न समज्ञा जाता था। अभी 
हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती रही, पर इधर साधारण जनता की 
ओर राजनीतिक कारण से जो लोगों की नर फिरी हे तो साहित्य ओर 
कला के क्षत्र मे भी मूलभूत परिवर्तन हआ ह । अनेक लोगो ने विविध 
बोलियां के लोक-साहित्य ओर लोकगीतों के संग्रह पर कमर कसी हे 
ओर इस प्रकार के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके ह । प्रान्तों की विविध 
सरकारों ने भी लोक-साहित्य के पुनरुद्धार में हा टाया ह ओर सभी 
राज्यो सं इस सम्बन्ध का एक विभाग चालू कर दिया हे या सार्वजनिक 
अधिदेशन, पुरस्कार आदि दारा इसका प्रोत्साहन, प्रचार ओर वृद्धि शुखं 
कर दी ग्ई डे। 

लोकगीत के कई प्रकार ३ । इनका..एक प्रकार तो बडा ही 
ओजस्वी ओर सजीव है । यह इस देश के आदिवासियों का संगीत हे। 
मध्य प्रदेश, दक्षिण, छोटा नागपुर में गोण्ड-खाण्ड, ओर ओरोव-मुण्ड, 


पारव सीति | 











भोल-सन्थाल आदि फैले हए है निने आज भी जीवन, नियमों की 
जकड मं वेध न सका ओर वह निर्न्द लहराता हे । इनके गीत ओर 
नाच अधिकतर साय-साय ओर वड-वडे दलो स गाए ओर नाचे जाते है । 
बीस-वीस, तीस-तीस आदमिर्यो ओर ओरतों क दल एक साथ या एकः 
दूसरे के जवाब में गाते है, दिशाँ गूज उठती है। 
पहाड़ी प्रदेशों के अपने-अपने गीत है । उने अपने-अपने भिन्न 
रूप होते हए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान 
भूमि हे। गढ़वाल, कनौर, कागड़ा आदि के अपने-अपने गीत ओर उन 
गाने की अपनी-अपनी विधिर्यो है । उनका अलग नाम ही यड गया है- 
नँ पहाड़ी । 
. वास्तविक लोकगीत देश के गवां ओर देहात मेँ ह । इनका 
सम्बन्ध देहात की जनता-किसानों, अहीरो, धोवि्यो आदि से हे! बडी 
जान होती हे इने । चैता, कजरी, ारहमासा, सावन आदि मिजपुरः, 
बनारस ओर उत्तर परदेश के पूवी ओर बिहार के पश्चिमी निलो मं गाठ 
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जाते है । बाउल ओर भवियाली वंगाल के लोकगीत ह। पनाव मं 
माहिया आदि भी इसी प्रकार के ह । हीर-रोञ्ञा सोहनी-महीवाल सम्बन्धी 
गीत्‌ पजाबी मं ओर ढोला-मारू आदि के गीत राजस्थानी मेँ बडे चाव से 
गाए जाते है । 

इन गीतों के विषय साधारणतः राग-देष, प्रणय, विरह. सयोग, 
आनन्द, विराग सभी टै; अनन्त विषय जो नित्य के जीवन मे प्रकाश 
पाते ह । वास्तव मे इन देहाती गीतो के रचयिता कोरी कल्पना को इतना 
मान न देकर अपने गीतां के विषय रोजुमर्या के जीवन से लेते है निससे 





पजाव का जन-गायक “हीर' गाते हए 
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वे सीधे मर्म का स्पर्श करते ह । उनके राग भी साधारणतः पील, सारंग, 
दुर्गा, सावन, सोरठ आदि ह । कहरवा, विरहा, धोविया, आदि देहात में 
बहुत गाए जाते ह ओर वड़ी भीड़ आकर्षित करते ह । 
इनकी भाषा के सम्बन्ध में ऊपर कहा जा चुका है कि ये सभी 
लोकगीत गवां ओर इलाकों की बोलि्यो मेँ गाए जाते है । क्लासिकल 
या शास्त्रीय संगीत की भाषा अधिकतर वह नहीं जो गाने ओर सुनने 
वालों की है, जो बनावदी हे ओर ताल-सुर की जकड़ में वेध कर तो वह 
ओर भी कृत्रिम ओर अवृञ्ञ हो जाती है, पर लोकगीतों की भाषा नित्य 
की बोली होने के कारण बड़ी आह्ादकर ओर आनन्ददायक होती हे । 
राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हँ, इनकी समन्नी जा सकने 
वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण हे! “"भावा बहता नीर" 
इसीलिए कहा गया हे। 
भोजपुरी मं पिछले अनेक वर्षो से “विदेशिया' का खूब पचार हुआ 
हे। गानेवालों के अनेक दल इन्दं गाते है । उधर के भागों मे विशेषकर 
विहार मे विदेशिया से बठृकर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हे। इन गीरतो यै 
अधिकतर रसिको, प्रियो ओर प्रियाओं की वात रहती है, परदेशी पिया 
की ; ओर इनसे करुणा ओर विरह का जो रस बरसता डे उसका वर्णन 
नही किया जा सकता | 
जगल की जातियों के अतिरिक्त सभ्य गों के अहीँ आदि के 
भो दल-गीत होते है जो अधिकतर विरहा आदि वें गाए जाते ह । अही 
के मर्द एक ओर ओर स्त्रयो दूसरी ओर एकः दूसरे कं जवाब ये दल बौँधकर 
गाते है ओर दिशाँ गना देते है । पर इधर कुठ काल से इस प्रकारं के 
दलीय गायन का अहीरो में हास हुजा है । नगर-्गौव के उच्च वोः की 
देखा-देखी अहीरो मे जो स्तिया को परदे ये रखने आदि का आन्दोलनं 
चला तो वह इस प्रकार के सजीवं गीत-समारोह को खा चैठा ¦ 
एक दूसरे प्रकार के बड़ लोकप्रिय गाने आल्हा के है । अधिकतर 
ये बुन्देलखण्डी मेँ गाए जाते है । आरम्भ तो इनका चन्देल राजाओं ऊ 
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राजकवि जगनिक से माना जाता हे जिसने आल्हा-ऊदल की वीरता का 
अपने महाकाव्य मं वखान किया। पर निश्चय ही उसके छन्द को लेकर 
लोकबोली मे उसके विषय को दूसरे देहाती कविय ने भी समय-समय 
पर अपने गीतो में उतारा ओर ये गीत हमारे गों मे आज भी वूटूत प्रेम 
से गाए जाते हे । इनको गाने वाले गोव्गोव दोलक लिए गाते फिरते हे। 
इसको सीमा पर उन गीतों का भी स्थान हे जिन्हे नर रस्सि्यो पर खेल 
करते हुए गाते हँ । अधिकतर ये ग्य-पद्यात्मक है ओर इनके अपने बोल हे । 

अपने देश मे स्त्रियो के गीतों की हे अनन्त संख्या । है तो ये मीत 
भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हं ओरतें ही गाती है । इन्हे सिरजती 
भी अधिकतर वही है । वैसे इन्हे रचने वाले या गाने वाले पुरुषों की भी 
कमी नहीं है पर इन गीतों का सम्बन्य विशेषतः स्त्रियां से हे। इस दृष्टि 
से भारत इस दिशा में सभी देशो से भिन्न है, क्योकि संसार कं अन्य 
देशों मे स्त्रियों के अपने गीत मर्द या जनगीतों से भिन्न नह है, 
बिले-जुले ही है । । 

त्यौहारों षर नदियों मेँ नहाते समय के, नहाने जाते हए राह के, 
विवाह के, मटकोड़, ज्यौनार के, सम्बन्धियों के लिए परम-युक्त गाली 
के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग-अलग गीत ह जो सिया गाती 
हं । इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बडे प्राचीनकाल से वह गाती 
रही हं । महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने अरन्यं मे उनकं गीतों का 
हवाला दिया है । सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनन्त गानों मेँ से 
कुछ हे । वैसे तो बारहमासे पुरुषों कं साथ नारियं भी गाती है। 

एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले 
नही गाये जाते, दल ्वौधकर गाये जाते ह । अनेक कण्ठ एक साथ फूटते 
हे । यद्यपि अक्सर उनमें मेल नही होता, फिर भी त्योहार ओर शुभ 
अवसरो पर वे बहत ही भले लगते है । गवां ओर नगरों मेँ गानेवालिरया 
भौ होती ह जो विवाह, जन्म आदि के अवसरो पर गाने के लिए बुला 
ली जाती है । विहार ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश मे छठ पर्व बड़े धूमधाम से 
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मनाया जाता है। इसके गीत बडे मोहक ओर लोचदार होते ह । जेसे- 


कचि ही बसि के बहगिया, बहगी लचकत जाय । 
बात जे पुष्ठले बटोहिया, बहंगी केका कं जाय। 
आन्हर होडइब रे बटोहिया, ई बहगी आदित मल के जाय ।। 


सभी ऋतुं मे स्त्रिया उल्लसित होकर दल बोधकर गाती हैं पर 
हयली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज्‌ हे जो सुनते ही 
बनती हे । पूरब की बोलियां में अधिकतर मेथिल-कोकिल विद्यापति के 
गीत गाए जाते है । विद्यापति ने शिव को लेकर बूहूत-से भजन बनाए 
हे । ^नन्वाटी" कहते है इन्हं । इनका गान मिथिला मेँ खूब होता हे। 
स््री-पुरुष सभी गाते हं । पर सारे देश के-कश्मीर से कन्या कुमारी-केरल 
तक ओर काव्यावाड्-गुजरात-राजस्थान से उड़ीसा-आन्ध्र तक-सभी के 
अपने-अपने विदयापति है । 

स्तिया टोलक की मदद से गाती है! अधिकतर उनके गाने के 
साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय 





गुजगत का गरबा नृत्य 
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गायन "गरबा" हे जिसे विशेषं विधि से ओरते घेरे मेँ धूम-घूमकर गाती 
हं । साथ ही लकटरयो भी वजाती जाती है । इसमें नाच-गान साथ-साथ 
चलते है । वस्तुतः यह नाच ही है । सभी प्रान्तो मे यह लोकप्रिय लो चला 
हे । इसी प्रकार होली के अवसर पर व्र मेँ सिया" चलता हे जिसे दल 
कं दल लोग गाते है, स्तर्यो विशेषकर । 

गोव के गीतों के वास्तव मे अनन्त प्रकार हे। जीवन जलं 
इठला-इठलाकर लहराता हे, वर्ह भला आनन्द के स्रोतों की कमी हो 
सकती हे? वर्ह के अनन्त संख्यक गाने उदाम ग्रामीण जीवन के ही 
प्रतीक हे । 

गीतो के कुछ ओर प्रकार भी है । इनमें अधिकतर वे हँ जिन्हं गीत 
कहते भी हँ । इस प्रकार के गीत अत्यन्त आधुनिक संगीत के अंग हँ 
जिनका प्रसार फिल्मों ने किया है। लोकगीतों को भी अपने रस यें 
गलकर उन्होने उनका प्रसार तो किया ही हे पर निन गीतों का हम यँ 
उल्लेखे कर रहे है, उनका तो जन्म ही फिल्म-स्टूडियो मे हआ हे । इनको 
फिल्म-स्टारो, टी.वी. ओर कुछ अंशो में रेडियो ने भी गाया ओर बटराया 
हे। यह देशी-विदेशी ओर अशास््रीय-्गेवारू गानों के दोगते रूप है । 

भारतीय आक्र के योग से ये गीत गाए जाते है । इन्हे एक या 
अनेक लोग मिलकर गाते है ! अधिकतर एक लडका ओर लडकी, 
विशेबतः प्रेमी ओर प्रेमिका, अलग-अलग एक दूसरे के जवाब के रूप 
भं या एक साथ मिलकर भी इन्हं गाते ह । इस प्रकार के गीत वस्तुतः 
पश्चिम" ओर नए भारत के मिले-जुले प्रयास है । होलीघुड ओर मुम्बई 
को फिल्मी दुनिया इनमें आ मिली हे । मधुर, तेन या दील, कृत्रिम स्वर 
सं ये सीत गाए जाते है ओर यपि ये शास्र की दृष्टि से नगण्य है 
तथापि अव काफी लोकप्रिय हो गए है ! फित्मी जगत पर आन यह इस 
प्रकार हावी ह किं अच्छे संगीत का वह गला घुटता जा रहा हे। 

इनको जाने-माने लोकप्रिय हिन्दी-उरदू के-विशेषतः उदू के कवि 
लिखते ह । अधिकतर वे फिल्म-स्टूडियो के नौकर है ओर फिल्म के 
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मालिक “आईर' करके विषय ओर परिमाण बताकर उनसे ये गीत लिखा 
लेते है। इनके चलते टकसाली तर्ज बहुत लोकप्रिय हो गए ह । 
रेडियो ने जब अति भ्ंगारिक ओर अश्लील फिल्मी रेकाई बजाने 
कुछ दिनों बन्द कर दिए थे, तब इन गीतों के लिए काफी हो-हल्ला मचा ` 
था । देखा गया कि इनकी मांग इस मात्रा मे ओर इतनी प्रबल ठै कि 
इनका सर्वथा त्याग नहीं किया जा सकता । एक समय वह भी था जव 
लोग अपने देश के रेडियो स्टेशनों का प्रोग्राम बन्द कर सीलोन रेडियो के 
प्रोग्राम सुनने लगे थे जो निरन्तरं इन फिल्मी गीतों के रेकाईं बजाता 
रहता था । भारतीय रेडियो नै भी तब हल्के गानों की आवश्यकता पक्के 
गानों के ऊपर समन्नी थी ओर जाने-माने कवियों से गीत लिखवाकर वह 
उनके रेकाई वजाने या कविताओं के गीत-रूप एरसारित करने लगा था । 
पर वह प्रयोग सफल न हो सका ओर फिल्मी-रेकाडो का फिर से आश्रय 
लेना पड़ा । ह, उनके चुनाव में निश्चय अब रुचि को महत्व दिया 
जाता हे । रेडियो पर गानो के लिए अनेक एम.एम. वेण्ड शुरू हो गए 
हे । इनमें से कुछ सरकारी है, जबकि अनेक वैष्ड निजी हाथो यें है 
सरकारी वेण्डों पर तो सगीतमय ओर मर्यादित गाने बजाए जाते ३ । 
लेकिन निजी बेण्डों पर कोई अंकुश नही हे, फलतः उन पर उत्तेजक ओर 
अश्लील गाने खूब बनते है । 
दूरदर्शन के आगमन के पश्चात्‌ रेडियो का महत्व धट गया । दूरदर्शन 
वालो ने भी इन गीतों की लोकप्रियता को खूब भुनाया । दूरदर्शन के केत 
मं भी निजी चेनलों का तेजी से वर्चस्व स्थापित हुआ है । यँ तक कि 
केवल गीत-संगीत के लिए ही अलग से चैनल खुल गए है ! इन पर धडल्ले 
से अश्लील व अराजक गान दिखाए ओर बजाए जते है । 
इधर टी. वी. पर पंजाबी लोकगीत नई-नई धुनों पर दिए जा रहे 
है ओर कुछ अच्छे कलाकार पर्याप्त लोकप्रियता अर्जित कर रहे ह । 


पजाबी का पृथक चैनल भी खुल गया है। इसी तरह मराठी, बंगाली 
आदि के भी चैनल खुल गए रै । 
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6. वाद्च-संगीत 
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वादय ˆ वादन 
संगीत के तीन अगो मे 
से एक हे। संगीत के 
समूचे अग गीत, वाद्य 
ओर नृत्य है। वाय या 
बाजे का सम्बन्ध गाने 
ओर नृत्य दोनों से है। 
दोनों मे ही उसकी 
आवश्यकता होती है। 
अतः हम यहां गीत ओर 
नृत्य दोनों के बीच या 
साथ ही वाद्य तथा वादन 
की चर्चा करेगे । 
वाद्य भी गाने ओर 
नाचने की ही तरह मनुष्य 
की प्राचीनतम कला-निधि 
हे । अत्यन्त प्राचीन काल 
प्राचीन भारतीय वाद्य मे ही कमनसेकम बोसुरी 
ओर नगाडे का निर्माण 
हो गया शा । विद्वानों की धारणा है कि स्वच्छन्द बहती हुई हवा जंगल 
मे जब वसो के सूराखों से होकर गुज॒रती थी तब एक मधुर कोमल 


भातीम सीतिकी कनी |~ 


। । 
1 ‰ 


& 
| गि 
कित त "9 2 ०3 
क ~ 








"क, 





{ 
द 





ध्वनि से वन-प्रान्त गुंजित हो उठता था । स्वच्छन्द फिरता वनवासी मानव 
उसं तरंग से देर तक वंचित न रह संकां ओरं उसने उनको नकल पर 
बसि म अपने कोमल स्वर से जट प्राण फक दिए ओर वंशी बज उठी । 
इसी प्रकार नगडा भी साधारण मिह या काठ परं चदे चमंडे से बना ओर 
इसे प्राचीन से प्राचीन बाजी म गिना जाता हे। आदिम निवासियो में 
आज भी यह विशेष रूप से लोकप्रिय है । उनके आनन्द ओर युद्ध का 
यह प्रवल प्रतीक हे! आज उसका संगीतं भँ अनेक प्रकार से उपयोग 
होने लगा है। | 
आज देश मे इतने बाजे बजाए जा रहे ह कि इनकी गणना 
सम्भव नही । तारो-बेतारो के बाजे, चमडे से ठके हाथ या लकड़ी से 
पीटकर बजाए जाने वाले बाजे, मुंह से फूककर बजाए जाने वाले ओर 
लकड़ी-लोहे आदि के उण्डों को सजाकर लकडी से ठक्कर या पात्रों वे 
पानी भरकर बजाए जाने वाले बाजे ! ये बाजे अकेले भी बजाए जाते है 
ओर इकट्ठा आकेस्रा के रूप मे भी । इनकी चर्चा हमं इनके अलग-अलग 
रूपो भं करगे । 
भारतीय बाजे साधारणतः चार भागो य बट जा सकते है : तात, 
बेतात, घन ओर सेखर । तात तारों वाले वाजे है । पीतल या लोहे के तार 
या रेशमी-सूती डरे से बोधि कर ये बनते ह ! ये लकड़ी, हाथी-दौत या 
मिजराब के सहारे बजाए जाते है । तात के दल यँ शिने जाने वाते बाजे 
वीणा, बीन, सरोद, तम्बूरा आदि है । वीणा की चर्चा संस्कत साहित्य भे 
बार-बार हुई है। इसकी ही कोई न कोई किस्म तारौ वाले ये बाजे ई 
जिनको प्रायः सभी प्राचीन सभ्य जातियों ने वजाया ह ओर निनका 
उन्होने अपनी-अपनी रीति से निर्माण किया है । यूनानिय सै भी एक 
प्रकार को वीणा चला करती थी। प्राचीन भारतीय साहित्य म वीणा स 
^तन्त्री' आदि नाम भी मिलते है । संगीत ओर विया की अधिष्ठान देवी 
सरस्वती के हाय मं वीणा ही शोभती हे, इसीलिए उन्हं वीगावादिनी या 
वीणाधारिणी भी कहते है । 


४ [मीय सोत क कही | 





तार वाले वाजे 

वेतात किस्म के बाजे भी तार वाले ही होते है, अन्तर उनम बस 
इतना होता है कि उनमें तार के नीचे चमडा लगा होता है निसके कारण 
आवाज मे एक अलग ठग की गून पैदा होती है । उन्हं हाय की ठंगलि्यो 
से न बजाकर धनुष से बजाते है । सारगी, तौस, दिलरुबा वरह इसी 
वर्गं के है । इनका प्रचार भी देश में सरूब है। 

धन, गम्भीर आवार के भारी बाजे है, टोल के-से। नगाडा, 
पखावज, टोल, मदग, तबला, सब इसी घन की जाति के बाजे है। 

सेखर बाजों के उस समूह को कहते ह जो फूककर वजाये जाते 
हे । बोसुरी, मुरली, अलगोजा, नफ़ीरी, शहनाई आदि इस वर्ग मेँ आते है । 





घन गंभीर आवाज वाले बाजे 
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ठगलियों से बजाए जाने वाले बाजों मे एक विशिष्ट वाजा 
सद्रवीन है। रुद्रवीन बड़ प्राचीन वाजा है ओर उसको बजाना कुठ 
आसान नही हे । होता भी वह काफी कीमती है । उसमं सोना, चौदी, 
हाथीरदोत आदि जड होते ह । दक्षिण भारत में इसका विशेष चलन है ` 
ओर अनेक लोग इसे वरहा बजाते है । उत्तर भारत में वीणा बजाने वालों 
की संख्या घरटती जा रही हे। 
नारद की वीणा चार तारों की होती हे। उसका दूसरा नाम तम्बूरा 
हे । सितार तीन तारों का वाद्य होता है । कहते है, उसे अमीर खुसरो ने 
बनाया था । एकतारा एक तार का होता है, छोटा एकतारा निसे बजाकर 
साधु- भिखारी भीख मोगा करते ह । इसी वर्ग का सितार की तरह बड़ा 
एकतारा तानपूरा होता हे! 
सारगी, दिलरुवा, तौस ओर खमाच भी तार वाले बाजे ह पर वे 
हाथ से न बजाए जाकर धनुष से बजाए जाते ह । सारगी हाथ-उट्‌ हाथ 
की होती है। उसका निचला भाग चमडे से मढम रहता है । उसमे तारो 
के दो दल होते है, एक ऊपर, एक नीचे । ऊपर के तार धनुष से बजाए 
जाते है, नीचे के अंगुलियों से! इसे शायद एक मुसलमान हकीम ने 
बनाया था। खमाच लकड़ी का बना होता डे, उपर सितार-सा, नीचे 
सारगी-सा। इसके भी निचले भाग पर चमडा मढा हेता हे! तौस सोर 
की शक्ल का वाजा होता हे, वड़ा सुन्दर । दिलरुवा का आकारप्रकार 
अधिकतर तोस का-सा ही होता है पर उसमे मोर की शक्ल नहीं होती । 
साजिन्दा भी इसी वर्ग का वाजा हे जिसे सिक्लो के गुर रामदास ने 
बनाया था। यह दो तारो का होता हे। नीचे खोलला होता डे, ऊपर 
लकड़ी के टक पर तार कसे होते है । 
सरोद ओर रुबाब भी तारों की श्रेणी के वाजे है। सरोद का 
प्राचीन नाम शायद स्वरोदय हे। रुबाव भें ग्यारह तार होते है; ऊयर 
सात, नीचे चार। इसे तिकोनी लकड़ी से बजाते है । कहते है कि इसे 
तिकन्दर जुलकर नैन ने बनाया था। सरोद ओर रुबाब का बजाना कुछ 
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कठिन हे । सुरवीन ओर सितार प्रायः एक ही प्रकार के होते हे । अन्तर 
बस इतना होता हे कि सुरवीन पर सामने लोहे की चादर चटी होती ह 
ओर तार उसके रुवाब के-ते होते है । मुगल शाहजादे काले साहव ने 
इसे बनाया था । रुवाव से ही मिलता-जुलता एक ओर वाजा होता ड 
निसे सुर सिंगार कहते है । तरब भी तार का ही वाना हे निसे जमीन 
पर रखकर आधे चोद की-सी लकड़ी से बजाते ह । 

मुह से फक कर बजाए जाने वाले बाजों मेँ वंशी या बोसुरी का 
उल्लेख पहले किया जा चुका हे। कृष्ण की बसरी ओर मुरली तो 
साहित्य ओर लोक दोनों मं प्रसिद्ध हे । यह आज से पोच हजार वर्ष पूर्वं 
ही महाभारत काल में आ गई थी। उसके पूर्वं भी यह होगी, तभी कृष्ण 
ने इसे अपनाया । यह बोस के छिद्रा वाला सबसे सरल पर सबसे सरस 
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तथा हल्का वाच-यन्त्र है । अलगोजा ऊपर कुछ पतला, नीचे कु चौड़ा 
होता हे ओर काली लकड़ी का बनता है । उसमे समान दूरी पर सात 
सूराख होते है । कहते है कि उसे उम्मा एेयार ने बनाया था। अलगोजे 
के शन्त बन्दूक की नली की-सी होती है । शहनाई भी मह से पककर 
लय बजाया जाने वाला वाद हे । इसे मांगलिक अवसरों खासकर विवाह 
के अवसरं पर बजाया जाता है। बनारस उस्ताद बिस्मिल्ला खां ने 
शहनाईह को एक नयी पहचान दी ओर जन-जन तक पूर्हैचा दिया। खों 


मासीय तती की 





साहब जब शइनाई बजाते है तो श्रोता भाव-विभोर हो जाते ह । शहनाई 
क्त्र ये खां साहब के योगदान को देखते हृए उन्हं भारत रतन से 
सम्मानित किया गया । शंख भी भह से ककर ही वजाया जाता है ओर 
बड़ा प्राचीन बाजा हे । शंख-ध्वनि विजय की सूचक हे । शख से ही युद्ध 
आरम्भ ओर समाप्त किया जाता था! पूजा में भी उसे बजाया जाता था 
ज्ञेते आज भी बजाया जाता है। शंख वस्तुतः कोई गढ़ा हज वाद्य नहीं 
हे । यह एक समुद्री जीव का ऊपर का कवच है। अन्दर से साफ कर 
इसे बना लिया जाता हे । तुरही समूची पीतल की बनती है । वह भी 
पहले युद्ध मे बजती थी पर उसका उपयोग भी शंख की तरह युद्ध ओर 
शान्ति के अवसरो पर भी सदा से होता आया हे । पहले उसे तूर्य कहते 
थे। सिधा भी तुरही की तरह का एक वाजा होता है, जो हिरन के सीग 
से बनता है। उसी तरह का बाजा भीरं बड़ी तेज॒ आवाज का होता हे। 
बनता वह तंवि का हे। सेपरे पमी वते है, जिसका दूसरा नाम बीन 
भी है। वह तुम्बी भी कहलाती डे ओर लोकी या पेठे से बनती है । बड़े 
मधु स्वर का तारो के समूह का एक वाजा पूर्चग होता हे, जिसे अलग 
ठग की आवाज से बजाते है । 
धन प्रकार के बाजे मिटी, लकड़ी आदि के खोखले भह पर चमड़ा 
चटा कर बनाए जाते है । ध्वनि उनकी मन्द्र-गम्भीरं होती डे, जैसे 
मेघ-गर्जन की, रथ की आवान्‌ की । नगाड़ या नक्कारा शायद इस 
प्रकार के बाजो मं सवसे प्राचीन है । उसी का दूसरा नाम सम्भवतः पटह 
भी हे जो महाकाल शिव की पूजा आदि मे बजता डे! नव्कारा नौबत 
मे बजा करता हे। नगाडा छोटा-बड़ा दो तरह का होता हे ! सर्फ ओर 
ताशा नगाडे से ही मिलते-जुलते ह ओर विशेषकर देशी ठंग की शादियो 
मे कड्या से बजाए जाते ह । नगाडे का राजा-रजवाड या जर्बीदारो ले 
बड़ा सम्मानं था। उसकी आवाज दूर-दूर तक जाती थी ! ओर इसे शानं 
को वस्तु माना जाता था। गुरु गोविन्दसिंह ने आनन्दपुर मेँ नगाड़ा 
वजाया तो विलासुपुर का पहाड़ी राजा उनका शत्रु बनं बेटा । दोनों शामं 
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नगाड़ पर चोट होती तो आवाज्ञ उसके महल के अन्दर पूरयती निसे 
वह अपना अपमान मानता। 

खंजड़ी हाय से बजाया जाने वाला छोटा-सा नगाडा ही समञ्ञिए। 
थाली की शक्ल की, उससे छोटी, चमड़ से मही होती हे! डफरा भी 
उसी शक्त का होता है, पर सखंजडी से कुठ बड़ा । उमर शिव का वाना 
हे । बीच में पतला, दोनों ओर चौडा, गोल; चमडे से मद्रा, रस्सी या 
तोत से टोलक, मुदंग-से खिचा लकड़ी का वना; दो रस्सियों में वेधी 
गोठ की दोनों ओर चमडे पर चोट से वजता है । बहुत प्राचीन वाजा है 
यह, भालू-बन्दर नचाने वाले मदारी उसे सदा बजाते है । 

टोल, उफ, पखावज, मृदंग 
तबला आदि ताल के बाजे ह। 
पखावज पीपे के रूप का होता है, 
लकड़ी का वना हआ खोखला 
निसके दोनों सिरो पर चमडा चढ़ा _ क, 
होता है ओर चमड़ा रस्सियों से ट ~ ` 
खिचा होता हे । टोल या टोलक तो ९ ल उ ह: 
आमतौर से घर मं बजाते हे । टोलक === ् 
पृदग को ही छोटी आकृति 0 
समन्ञिए । तबला दो टुकड़े मे बंटा 
होता हे। इसे दोनों हाथों से बजाते है, जमीन पर रखकर । तबले की 
इजाद शायद सुधार खां ने की पर उसके एक प्रकार का नाम अमीर 
खुसर से भी जु डे । धमस ओरं चपि तबलो की तरह ही होते है, मिदी 
के बने! ये रोशन चौकी में सामने गल्ञे से लटकाकर लकड़ी से बजाए 
जाते है । इस प्रकार के वाजो भे सबसे कठिनं पखावज बजाना हे । इन 
बाजों मे से अधिकतर, पखावज ओर तबले को छोडकर, शेष लोकगीत 
से जडे है ओर उनके साथ अक्सर बजाए जाते हे । 

इनके अतिरिक्त लोह-तरंग, काष्ठ-तरग, जल-तरग आदि भी 
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भारतीय आकंस्टरा 


अनेक प्रकार के बाजे ह निनसे हमारा सनोरजन होता है ओर जो कला 
के स्तर पर स्वीकार कर लिए गए है! लौह-तरंग ये लोहे के ओर 
काष्ठ-तरग मे खड़े छड़ होते है जिन्हं लकड़ी से बजाया जाता हे । लकटी 
से ही, दोनों हार्थो से जल-तरंग भी वजता है। इसे कम-वेश पानी 
भरकर छोटी-वड़ी प्यालि्या रखी जाती है ओर लकड़ी की सधी चोट से 
जव वे बज उठती है तब उनसे बड़ी मधुर ध्वनि निकलती हे। 

कुछ वाजे इकट्ठे बजाए जाते है । ये भारतीय आस्र के बाजे 
है । ये साधारणतः दो प्रकार के है, शहनाई ओर रोशन चौकी | सेद 
नौबत भी है। रोशन चौकी मे चार बजाने वाते होते है, नौबत राजदारों 
पर बजा करती थी। शहनाई एकत्र नादो का बहुत ही मधुर आकँसट्रा 
हे। इसमे कभी-कभी मह से गाने वाले भी साथ चलते है । बनारस क 
शहनाई वजाने वाले इस फन के गहरे उस्ताद है । 

इस प्रकार आदमी ने स्वयं तो गाया ही, उसने लोहे, लकड़ी, 
मिद्री मं भी प्राण पक दिए । उनसे भी मनचाहा स्वर निकाल कर जीबन 
को रसमय बनाने का सफल प्रयत किया । बाजों के विना गाना-नाचना 


1 


बिल्कुल फीका लगता हे । भोजन मेँ जो स्थान नमक का हे, वही स्यान 
सगीत में वाजे का हे। 


आधुनिक आकेस््रा 


अब तक हमने परम्परागत वायो की चर्चा की । बडे अच्छे है ये अपने 
रूप मे ओर हमारी सस्कृति के परिचायक ओर हमारी धरोहर भी हे। पर 
आजकल आधुनिक आकंस्ट्रा का चलन देहातों तक मेँ चल पड़ा हे। 
उसमं कई नए-युराने प्रकार के वाजे एक साथ बनते ह । फिल्मों से 
इनका लोक जीवन में आगमन हुआ है। फिल्मों मे तो एक साय 
कई-कई वाद्य जाने वाले होते ह ओर इनका एक कण्डक्टर होता हे जो 
हाथ के उतार-चढ़ाव से इनका दिशा-निर्देश करता हे। विजती से जुड़े 
अनेक वाद्य यन्न पुराने यन्त्रो को अव बहुत पीछे छोड चुके है । 
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नाचना भी गाने की ही तरह मनुष्य कं लिए स्वाभाविक हे। 
उल्लास ओर आनन्द के अतिरेक से आदमी नाच उठता है। आनन्द, 
सभ्य ओर जंगली दोनों प्रकार के मनुष्यों मे होता है । दोनों प्रकार के 
मानवा मँ इसी से नाच का महत्व है । 
नाच तो शायद गान से भी पुराना हे। कुछ अजब नहीं जो 
आदमी बोलने के पहले भी नाचता रहा हो । बोलना तो आदमी ने 
धीरे-धीरे सीखा, चेष्टाए-मुद्रा्ं तो भाषा से पहले ही वन चुकी थीं ओर 
नाचना चेष्ट्ओं-मुद्राओं के दायरे की रही चीज्‌ हे । कहते ह कि सबसे 
पहले शिव ने पार्वती के साथ उमर बजाकर नाचा ओर तब जो वायु मे 
तरंग उठी वही घनीभूत ठोस हो गई, उसी से जड पदार्थं बना ओर सृष्टि 
शुरू हई । जसा पहले लिखा गया, इस प्रकार ताण्डव नृत्य भे नाचते 
शिव की अद्भुत वेगवान्‌ तेवे-पीतल की भूतिर दक्षिण भारत से अनेक 
हं । भारतीय मूर्तिकला मे भी नृत्य का बड़ा योग रह्म हे ! मन्दिर आदि 
पर बनी नारी-मूर्तियों के दम-खम नृत्य के ही है । उनमें नाच की अनेक 
मुद्राएं भरी गई ह । उनकी लचक देखते ही बनती है । इसी लचक को 
शास्त्रीय भाषा मं भग कहते हँ । त्रिभंग की मुद्रा मे खडी असंख्य मूर्तयो 
खजुराहो के मन्दिरों पर बनी है । 
आर्यो के प्राचीन वेदो मं भी नृत्य का जिक्र हआ है । लिखा ड कि 
उषा नित्य प्रातः पूर्व के प्रकाश पर नर्तकी की तरह वक्ष खोले अर्धनग्न 
ख्प मं नाचती हुई आती है । उर्वशी आदि अप्सरा भी नाचने का काम 
करती ह ओर उनकी परम्परा बाद यें मन्दिरों सँ नाचने वाली देवदासिर्ो 
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मं सुरक्षित हो जाती है! कालिदास ने उज्जैन के महाकाल शिव के 
मन्दिर भँ चवर लेकर नाचने वाली नारियों का उल्लेख किया हे। 
वेदों भे पुरुषों ओर स्त्रियां के मिलकर टोली बनाकर नाचने का 
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त्रिभंग मुद्रा 


भी तिक्र हुआ हे । इस प्रकार के नृत्य एक भेले से हुआ करते थे जिसे 
“समनः कहते थे। फिर एेसा मिला-जुला नाच-गाना पीठे “समाज' या 
समज्जा' कहलाने लगा, निसकी बुराइयों से ऊबकर राजा अशोक ने 
उसे बन्द कर दिया। 

टोलियों मं मिलकर नाचना सभ्य-असभ्य दोनों प्रकार के मनुष्यो 
को प्रिय रहा है ओर है। आज भी संसार के सरे देशो यै यह टोती-नाच 
प्रचलित है। हमारे देश मे निश्चय वह मर चुका है ओर जिन कुछ-एक 
अहीर आदि जातियों मेँ वह अभी लाल तक चलता रहा हे उसका भी 
नागरिकता की अदभुत व्याख्या बे प्रायः अन्त ही कर डाला डे! चीन जें 
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इस प्रकार क प्रथा नहीं थी पर उस देश ने नए सिरे से इसका अव 
प्रचलन किया है ओर अनेक अवसरों पर वहो हनारों नरनारी एक साय 
टोलियां बनाकर गाते-नाचते है । 

हमारे देश में तो इस प्रकार के नृत्य अब बस आदिवासिर्यो के 
जीवन मं रह गए ह । उरोव, मुण्डा आदि टोलिर्यो बनाकर अद्भुत 
वेगवान नृत्य करते ह । इसी प्रकार का एक नृत्य मनीपुरी नाच भी हे। 
उसने प्रायः शास्त्रीय रूप धारण कर निया है पर है वह अत्यन्त 
आकर्षक । एसे ही नाच भारत के गंवां मे भी पूरी टोली के तो नहीं पर 
दो-दो तीन-तीन पुरुष-स्त्रियों के प्रचलित ह जो अत्यन्त वेगवान ओर 
रसवर्षक हें । 

धोबि्यो, कारो, गोण्ड आदि के नाच तो गजब की ताज॒गी 
रखते है । होली के अवसर पर जोगीडा कह-कह कर जो पूरवी इलाकों 
मेँ नाच नाचा जाता है वह भी कम आकर्षक नहीं होता । -उस नाच में 
लडकं नाचते है ओर भोड विदूषक बनकर भडेती करते है । पूरब में 
'विदेशिया मे भी इसी प्रकार लड़के नाचते ह । अनेक जगहों पर तो 
नाचने-गाने वालियों के नाच से इन लड़कों के नाच अधिक चाव से देखे 
जाते है । बिहार में लड (लको) के नाच को वहा के मुख्यमन्त्री श्री 
लाल प्रसाद ने नब्बे के दशक में राज्याश्रय देकर ओर लोकप्रिय बना 
दिया । प्रायः रात्रि मं आस-पास (विशेषकर आरा के) निलाधिकारी 
गाड़ियों मे भरकर इनं लोडों को मुख्य मत्री आवास आते ओर देर रात 
तक उनके नृत्य करते । इसमे राज्य के मन्त्री दर्शक के रूप में भाग लेते 
ओर जो शर्म-वश भाग नहीं लेते, उनकी शामत आ जाती 1 नुत्य के 
समय खूब वाह! वाह! होती ओर छोकरे नर्तको पर “नोट बरसाए 
जाते। यह परभ्यरा अव भी जारी हे। 

देशी नाच को लोक-जीवन के प्रति नव जागृति ने भी बहुत 
महत्व दिया । इंडियन पीपुल्स धियेटर (इष्टा) ने इसका पुनरुद्धार किया 
हे । उदयशंकर ने शास्त्रीय ओर देशी नृत्य की मुद्राओं को एकत्र कर 
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एक नई अल्य॑त आकर्षक वेगवान नृत्य कला का सृजन ओर वर्धन 
किया । उदयशंकर, रामगोपाल, रुकिमिणी अरुण्डेल, राधा, रागिनी देवी 
आदि के प्रयास से भारतीय नृत्य के पुनरुद्धार ओर नव-निर्माण मं बड़ी 
सहायता मिली । उनके प्रदर्शना से देश-विदेश मे सर्वत्र भारतीय नृत्य 
कला का सुयश फला ओर उसके प्रति विशेषकर अपने देश मं नयी 
चेतना उत्पन्न हई । 
अब हम संक्षेप म शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख करगे । भारतीय नृत्य 
भी गायन की ही भति प्रधानतः दो प्रकार का है-एक हिन्दुस्तानी या 
उत्तर भारतीय, दूसरा दक्षिण भारतीय या कथकली ओर भरतनाट्यम्‌ । 
दोनो ही प्रकार के नृत्य शास्त्रीय दृष्टि से असाधारण क्षमता वाले ह ओर 
उनकी साधना बड़ी रुचि-सुरुचि से इस देश मे होती रही हे। 
उत्तर भारत में जिस चुत्य-शैली की साधना-आराधना हई हे उसे 
कत्थक-नृत्य कहते ह । इसे पेशवाज्‌ पहनकर नाचा जाता हे । इसका 
सरक्षण ओर विकास विशेषतः मुसलमान दरबार मे हुआ, वैसे है यह 
इस देश का बहुत प्राचीन नृत्य । इस शली के नाच मे प्रधानतः कृष्ण 
ओर गोपियों के, सपेरे, मोर ओर पानी-भरने के, पट-पर-घट रखकर 
चलने के तथा कहरवा आदि नृत्य ह । अनेक नर्तक एसे भी है जो 
बताशों पर नाच तेते हँ ओर बताशे टूटने नही पाते ¦ एेसे नाचने वालों 
के अद्भुत कोमल पदस्पर्श होने चाहिए । 
कत्यक-नृत्य मं गान ओर ताल नाच के साथ-साथ चलते है! 
मर्द, ओरत दोनों ही इसमे पेशवाज्‌ पहनते है । इस शेली के नृत्य की 
रक्षा ओर प्रसार विशेषकर गाने ओर नाचनेवालियो ने किया हे । उन्होने 
अपने पेशे में नृत्य को विशेष स्थान दिया हे। अत्यन्त प्राचीन काल से 
विशेष अवसरो पर वे गृहस्थो के यला पुत्र-जन्य, विवाहादि भँ जाकर 
नाचती रही है । प्रसिद्ध संस्कृत कवि एवं लेखक वाग्भट के “कादम्बरीः 
नामक आख्यायन-ग्रन्थ मे उनके नाचने का उल्लेख डे! “हर्षचरित सें 
भी हर्ष के जन्म पर नाचने के लिए नाचने वाली सयां बुलाई गई थीं । 
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कत्थक नृत्य 


यह दरबारी प्रथा अभी हाल तक जीवित रही है। एक समय तो जब 
संकीर्णं सुधारवाद के प्रबल आंदोलन ने नाचने-गाने का बायकाट शु 
कर दिया था तब गहरी छम सदश्ति करके भी नाचने वाली महिलाओं 
ओर उनके उस्ताद ने इस कला को जिन्दा रखा, मरने नहीं दिया। 
गाने ओर नाचने वाली स्रियो के अतिरिक्त देश के अनेक 
नृत्याचार्या के घरानों ने भी नृत्यकला की साधना ओर उसकी रक्षा की । 
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लखनऊ, जयपुर ओर काशी के “घराने इस दिशा मं बड़ तत्पर रहे है । 
कल्क की अपनी कमनीयता के कारण अच्छे घरों को लडइकियां भी 
उसका प्रशिक्षण लेने लगी ह ओर इसे नाचना अव गौरव को बात मानी 
जाती हे। बंगाली लडकिर्यो इसमे आगे है । अनेक गृहस्थ भी अपनी 
कन्याओं को कल्थक नृत्य की शिक्षा देते रहे है । 
दक्षिण भारत की नृत्य-शेलिर्यो नितान्त शास्त्रीय या मार्गीय ह । 
ये साधारणतः दो है भरतनाट्यम ओर कथकली । ये दोनों शेलि्या 
भारतीय नृत्य ओर नाट्य की प्राचीन शैलियों हँ ओर इनपर बाहर की 
कला का प्रभाव नहीं पड़ा है । मुस्लिम-दरबारों की सरक्षा ओर सहायता 
से भी ये वंचित रह गई ह । इनकी साधना ओर संवर्धन शुद्ध दक्षिग में 
ही हए है । वरह भी इन शेलियों के अपने-अपने धराने है जो अपनी 
नुत्यसाधना के लिए विख्यात रहे ह । इधर पश्चिमी देशो में भी भारतीय 
नृत्य का प्रचार हआ हे ओर अनेक विदेशी भरतनाट्यम सीखने दक्षिण 
भारत आते हे । इनमे अमेरिकन नर्तकी रागिनी देवी का नाम विशेष 
उतल्लेखनीय हे । 


भरतनाट्यम का सम्बन्ध सम्भवतः नाट्य शास्त्रे के रचयिता 
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भरत मुनि से है। भरत दारा निर्मित शैली में यह नृत्य किया जाता हे। 
इसमं नाचने वाले गाते नहीं । यह मूक नृत्य हे, केवल मुद्राओं से अंगों 
कं सचालन ओर उगलिया के कम्पन से उसमे भावों का प्रदर्शन होता 
हे। इसके अनेक साधक दक्षिण मे ह ओर अनेक नर्तको न इस शती 
को उत्तर भारत में भी लोकप्रिय बनाने का सफल प्रयास किया हे। इस 





सम्बन्ध म रुक्मिणी अरडेल का प्रयत्नं अत्यत सराहनीय रहा है । 

कृथकली भी दक्षिण की ही नृत्य-शैली है । अत्यत भावपूर्ण ओर 
कठिनं मुद्राओं की धनी शैली हे यह । उगलिया ओर अंगों के संचालन 
से ही इसमे क्रोध, प्रेम, राग, देष, युद्ध, स्नेह आदि का प्रदर्शन किया 
जाता हे! इसमे बड़ी साधना की आवश्यकता होती हे ओर इसे सीखने 
से वर्षो लग जाते हे! 

कथकली विशेषतः ओर बूलतः केरल का नृत्य-प्रयोग हे । इसमें 
कथाओं का प्रदर्शन होता ड ओर यह नाटक के बहुत निकट है । इसमें 
ध्वनि नहीं होती, कथोपकथनं शब्दौ दारा नहीं होता, केवल मुद्राओं 
दारा ह्येता हे। प्राचीन काल में केरल मे अनेक संस्कृत नाटक संक्षिप्त 
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करके खेले जाते थे । उनम मुखौरे लगाकर अनेकानेक रूप धारण करने 
की आवश्यकता होती थी । जब उनका मूक नृत्य म विकास हुआ तब 
शब्द तो लुप्त हो गया पर मूक चेष्टां ओर मुद्रां बनी रही ओर 
वातावरण बनाए रखने के लिए मुखौटे भी कायम रखे गए। 

इस शेसी के नृत्य मे प्राचीन पौराणिक कथाएँ, कस, बाण आदि 
असुरो के वध की कथा मुद्राओं ओर नृत्य दारा प्रदर्शित को जाती हे । 
इसी से इस शैली का नाम भी कथकली पड़ गया । इसका भी इधर 
पुनरुद्धार ओर प्रचार हुआ है, देश में भी, विदेशो मे भी । शीरी-वहनां ने 
अपने गुरु कृष्ण कुटी के साथ इसके सफल प्रचार मे बड़ा प्रयास 
किया। इस शली के प्रदर्शना मेँ भी बड़ दर्शक आते ह । 


36. 
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8. फ़िल्मी संगीत 
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फ्रित्म आज सभी देशों के साय भारत मेँ भी इतना लोकप्रिय हो 

गई हे कि क्रिल्मी संगीत का उल्तेख किए बिना संगीत पर लिखित कोई 
पुस्तक अधूरी ही रहेगी । भारत का क्िल्मी संगीत, विशेषकर इसके गीत 
अथवा गाने अपनी सरसता ओर अपनी धुन-तान के कारण विदेशों मे 
भी लोकप्रिय हुए है । यौ तक कि रुत में भी, राजकपूर दवारा अभिनीत 
आवारा' फिल्म का गाना, आवारा हू आवारा ह या गर्दिश मे हू आसमान 
का तारा हूआवारा हू।* लोग अभी भी भारतीयों को देखकर गुनगुना 
पडते हं । पाकिस्तान मँ तो भारतीय फिल्मी गाने बहुत लोकप्रिय ह ओर 
विन" होने पर भी यहा के गानों के “कैसेट चोरी-षुपे वलं पर्हेच ही 
जाते है । 
` हमने हर प्रकार के संगीत को तीन भागों मे वो है 


(1) गीत 

(0) नृत्य 

(#) वाच 

यल्लं भी हम वही करेगे, 
कछिल्मी गीत 


क्रित्मे आरम्भ सं सूक हुआ करती थी, ओर तब हाव-भाव दारा 
ही कहानी कही जाती थी ! जब उनमें स्वर भरा जाने लगा तो फिल्मी 
गीतों का भी जन्म हआ! आरम्भ मेँ भजन आदि चले, फिर क्रिमो के 
लिए विभिन्न अवसरो ओर घटनाओं को लेकर गीत बनाए जाने लगे । 
आरम्भक गीत बड़े साफ-सुथरे ओर लयबद्ध तथा मधुर होते थे । इनमें 
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उच्च कोटि का संगीत अथवा लय-ताल होते थे निससे ये अत्यन्त 
कर्ण-मधुर हो जाते थे। पुरानी फिर्त्मो, “नक-अनक पायल वाजे", 
"बरसात, "जागुति", “मुगले आनमः, “चोदहरवीं का चांद" आदि कं गीत 
बहुत लोकप्रिय हए ।* “जागृतिः का यह गीत अब भी लोग गुनगुना 
पडते ह ।- 
आओ वच्चो तुम्हं दिखा 
आकी हिन्दुस्तान की । 
इस मिटी से तिलक करो 
यह धरती है बलिदान की । | 
कभी-कभी" का यह गीत बच्चों से बृ तक वर्षों तक गुनगुनाते रहे 
` कभी-कभी मेरे दिल मे खयाल आता हे 
कि जैसे तुञ्जको बनाया गया है मेरे लिए 
तू अब से पहले सितारों ये 
बस रही थी करी, 
तुञ्चे जमीं पे उतारा गया ह मेरे लिर ! 
आरम्भिक फिल्मों मे शास्त्रीय संगीत ओर सुगम संगीत दोनों को 
प्रधानता मिली । धीरे-धीरे शास्त्रीय गीतो का लोप होने लगा ओर अर्ध- 
शास्त्रीय सगीत की तर्ज पर गीत लिखे जाने लगे । 
इधर कं गीतों का कोई स्वरूप नहीं । गद के टको को भी 
सगीत की बैसाखी के सहारे परवान चटा दिया जाता डे! अब तो 
“संक, “जोत्न' ओर पोप" के नाम पर विना सिर-पैरं ओर विना मतलब 
के भी गीत आने लगे है। 


फ़िल्मी गायक 


पहले की हिन्दी फिल्मों के गायक शास्त्रीय संगीत पर अच्छी 
पकड़ रखते थे। इससे किसी भी तरह के गाने को बड़ सहजता एवं 
मधुरता के साथ गा लेते थे! उनकी मुर आवाज सुनकर शरोता 


8 [मातत मात अ कला 
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मत्र-मुग्ध हो जाता था। एेते गायको मे नूर, सुरया, मुहम्मद रफ, 
किशोर क मुकेश, लता मंगेशकर, मन्ना 3, आशा भोसले आदि 
प्रमुख हं। आज भी इनके गाये गीत कानों मे शहद घोलते लगते ईह । 
लता मगेशकर दारा गाये गीतो की अपार लोकप्रियता को देखते हुए 
उन्हें भारत रतन से सम्मानित किया गया । पर इधर की फिल्मों मे निस 
तरह कं सस्ते गाने तिले जा रह है, उसी तरह उन्हे गाने वाले भी सामने 
आए ह । हालोकि आज के गायकों की शास्त्रीय संगीत पर अच्छी पकड 
लगती टै, पर उन्हं गायन के लिए अच्छे गाने मितते ही कलं है? 

आज कं क्षिल्मी गायको मे अलका याज्ञनिक, कविता कृष्णमूर्ति, 
उदित नारायण, सोनू निगम, शान, श्रेया घोबाल, तलत अजीज॒ आदि के 
नाम लिए जा सकते है। 


फिल्मी वाद्य 


भारतीय फिल्मों के गीतो की लोकप्रियता के पीठे वस्तुतः इनके 
संगीत का हाथ रहा है । संगीत वार्यो से निस्पृत होता ह अतः क्षिल्मी 
वाद्यो का भी महत्व हे । ध्यान देने की बात यह हे कि किसी गीत को 
धुन या लय-ताल में बोधना संगीतकार का पहला ओर महत्त्वपूर्ण 
दायित्व होता है। 

भारतीय फिल्मी गीत इसीलिए लोकप्रिय हृए कि उन्हं अच्छे 
संगीतकारों ने तैयार किया। इने नोशाद, शंकर-जयकिशन ओर 
लक्ष्मीकान्त-प्यारेलाल आदि के नाम प्रमुख रहे ह । इधर भारतीय फिल्मी 
संगीत का स्वरूप एकदम्‌ परिवर्तित हे गया है। मुहम्मद रफ़ी ओर 
किशोर कुमार आदि न जैसे गने गाए, वैसे गाने अब नही गाए जाते। 
इनं पर नए संगीतकारो का प्रभाव होता हे । इनके सुर-ताल बदल गए 
है। नए संगीतकार भे ए.आर. रहमान इतैया राजा, अन्नू मलिक 
आदेश श्रीवास्तव आदि के नाम उल्लेखनीय है । 

भारतीय फिल्मी गीतों को पा्व-गायक ओर गायिकाओं ने कु 
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कम लोकप्रिय नही बनाया । इनके सुकण्ठ ने ही मधुर संगीत का कार्य 
किया ओर गाने लोकप्रियता के शिखर पर चटृते गए । गायको का 
उल्लेख ऊपर आया हे । पार्श्व-गायिकाओं मे लता मगेशकर ओर आशा 
भोसले के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । लता के मधुर कण्ठ का 
तो कोई जवाब नही । आशा भोसले प्रायः हर प्रकार के गाने को स्वर 
देकर उसे लोकप्रिय बना देती है । कुछ नई गायिकार्णे भी आई है । 
अब वाद्यो के अनेक प्रकार हो गए ह । एक साथ विभिननन वाय 
एक लय-सुर मँ बज उठते है । 


फ़ित्मी नृत्य 
भारतीय फ्ित्सों मे नृत्य आरभिक चरण मेँ नायिकाओं तक ही 


सीमित था। यह मुख्यतः शास्त्रीय नृत्य था या गानेवालियों का मुजरा ` 
आदि। नायक प्रायः अपने चेहरों के भावो से ही अपनी प्रसन्नता की 


अभिव्यक्ति करते थे, अधिक हुआ तो पेड़ के इर्द-गिर्द घूम लिए। 

कालक्रम से पुरुषों का नाचना भी अनिवार्य हयो गया । जो नृत्य 
नही कर सकता था वह नायक बनने के योग्य नही माना जाता था । पर 
पुरुष क्या नाचे? उसका नृत्य बड़ा वेढंगा रह्म ओर उछलकूद तक ही 
सीमित हो गया । यही स्थिति आज भी है । गजुब यह हआ कि पुरूषो 
की यह प्रवृत्ति नारियों म भी आ गई । शास्त्रीय मृत्य कं लिए अपेक्षित 
प्रशिक्षण ओर अभ्यास कौन करे! नायिकाओं का नृत्यं कमर ओर कूले 
मटकाने तक रह गया बल्कि अधिक से अधिक कामुकतापूर्ण टंग स 
अगो के संचालन तक! कम-से-कम वस्त्रा के माध्यम से, नृत्य के दौरान 
अधिकाधिक अंग-प्रदर्शन की प्रथा चल पड़ी हे । 


शास्त्रीय नृत्य जेते सिरे से गायव हो गया पर अपवादस्वरय इस ` 


दौरान भी कुछ नायिकाओं ने शास्त्रीय नृत्य मे पारंगतता प्राप्त करके 
फिल्पों मे प्रवेश किया। 


कुछ समय पूर्वं तक वैजयन्ती माला ओर बाद यें हेमा नालिनी ने 


~ १ कक ५ 
~ योनो क 


अपने सधे हए शास्त्रीय रत्यां से फित्मों की गरिमा लौटाई पर अव 
दोनों फिल्मों से संन्यास ले चुकी है । 

जज स्थिति पुनः जहा की तहँ है। नायक ओर नायिका दोनों 
के नृत्य उछल-कूद ओर थोडे अंग-प्दरशन तक सीमित रह गए है । यह 
पश्चिम का प्रभाव हे। क्रिल्मे सिनेमा थरो ओर टी. वी. के माध्यम से 
जन-जन तक पू्ुचती है । उनके माध्यम ते उत्कृष्ट भारतीय नृत्य-परम्परा 
को जीवित रखने मे सर्वाधिक सहायता मिल सकती हे। 

नई नायिकाओं मे माधुरी दीक्षित ने कुछ अच्छे नृत्या का प्रदर्शन 
किया हे । आजकल मिस वर ओर मिस इण्डिया फिल्म मँ अधिक छाने 
लगी है; वे नृत्य करे या नहीं, इससे कोई अन्तर नही आता । उनका 
श्लेमर' ही टिकट-खिडकी पर भीड़ जुटाने के लिए काफी होता है। 
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9. संगीत कं घराने 
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भारत में संगीत का विकास स्कूलों तथा संस्थाओं के माध्यम से 
नही हआ । यह ज्यादातर संगीतकारों के अपने घरों ओर परिवारो दारा 
ही हज । जाने-माने सगीतकारों को गुरु अथवा उस्ताद कहा जाता था 
ओर यह स्वाभाविक था कि वे पहले अपने बच्चों को या परिवार से जडे 
लोगों को ही शिक्षा दं । प्रत्येक गुरु या उस्ताद का संगीत भी दूसरे के 
सगीत से कुछ अलग हो जाना भी स्वाभाविक बात थी । यह उनकी 
अपनी विशेषता ही बन जाती थी । इस प्रकार उनके अपने परिवार या 
नगर कं नाम पर प्रत्येक परम्परा विख्यात हो जाती थी । इसे ° राना" 
नाम दिया जाने लगा । ज्यादातर ये नाम नमर से जुड़ होते ये ओर आज 
भो यही नाम प्रचलित है, ययपि अव अनेक स्थानों षर संगीत का 
विधिवत्‌ शिक्षण देने वाली संस्था दुल गई है । उदाहरण के लिए, 
ग्वालियर घराना, आगरा घराना, बनारस घराना या भिंडी बाजार (मुबई 
का एक मोहल्ला) घराना । व्यक्तियों के नाम पर कुदउ सिंह घराना, 
नाना पानसे घराना आदि नाम मशहूर है । 
घराने संगीत के लिए होने के साथ-साथ वा के भ होते है ¦ जैसे 
तबला या पखावज कं घराने । ये नाम इसलिए वन जाते ये कि कुठ 
उस्ताद वायं को बनाने के अपने विशिष्ट तरीके विकसित कर लेते ये 
यहं हम कुछ घरानों ओर उनकी विशेषताओं क चर्चा करमो 


धुपद के घराने 


सबसे पहले धुपद गायन के घरानों को ले । एक जमाने ये गायन 
का यह प्रकार बहुत प्रचलित था परन्तु बाद मेँ खयाल गायन ने इसका 


| 


य कि 


स्थान ले लिया । धरुपद मे पहले रानां के स्थान पर “वानी (वाणी) शब्द 
का प्रयोग किया जाता था-यानी एक विशेष ध्वनि अथवा वाणी मे धरुपद 
का गायन । जेसो गोबरहार, नौहार, खंडहार ओर डगर की वानिरया। 

जानकल प्रसिद्ध श्रुपद के घराने इस प्रकार ह : डागर बधुओं का 
घराना; उस्ताद फेयाजु खो, विलायत सेन खो, खादिम हुसैन खो आदि 
आगरा के गायकं का घराना; दरभंगा कं पडित रामचतुर मलिक ओर 
पडित सियाराम तिवारी का परान; व्रजप्रदेश के पंडित लक्ष्मनप्रसाद 
चौबे ओर बालाजी चतुर्वेदी का घराना बेतिया के पंडित शिवकुमार मिश्र 
का घराना; कालपी के पंडित भरत व्यास का घराना, मुंबई के भट, गिडे, 
कायकिणी ओर पंडित रतन जनकर का घराना, इत्यादि । पंडित रतनजनकर 
आगरा जर लखनऊ मेँ भी रहे ओर यँ बहुत ख्याति पाई । 


खयाल के घराने 


खयाल की गायन शैली मँ ग्वालियर यना सबते प्रसि हे। 
यह सबसे पुराना घराना भी है। इसका फलाव भी बहुत ज्यादा है ओर 
अनेक प्रकार के खयाल गाये जाते है जैसे, बडा खयाल, छोय खयाल, 
दमरी, रस्या, तराना, अष्टपदी, खयालनुमा, सुखार्ता सदरा ओर रामखयाल। 
गायन कं इन सब प्रकारो मेँ रचना या गीत भी अनेक है । इन्हं ज्यादा 
प्रचलित रागो मेँ ही बधा गया ह निससे श्रोताओं के लिए उनका 
आस्वादन कठिन नं हो । कुछ गीत कठिन रार्गो मे भी बधि गए है जो 
विशेष अवसरों पर गाये जाते ह ! यह गायन-परम्यरा शक्ति ओर उत्साह 
व्यक्त करती हे ओर इस कारण इसके गानेवाले ज्यादातर पुरुष होते है । 
कुठ स्तिया भी इन्हं गाती है । 

कृष्म्राव शकर पंडित ने इत परन्प में विशेष यश प्राप्त किया है । 

ग्वालियर के बाद आर्य धने का नाम आता हे। इसके प्रसिद्ध 
गायक उस्ताद प्रेयान्‌ हुसैन खो हुए जो अब नरह है । इनको सुनने के 
लिए लोगों की भीड़ उम्इती थी ओर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के समय 
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में इनके दंगल मशहूर थे। इस परम्परा मे भी बड़ा ओर छोटा खयाल, 
धुपद, धमार, सदरा, दुमरी ओर तरानों के प्रकार मं अनेक गीतों की 
रचना हुई हे । इनमे स्वर इत्यादि की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता 
हे.ओर कठिन रागो मे भी गाया जाता हे । इस घराने पर धरपद का बहुत 
प्रभाव हे, इसके बोल ओर तान भी ऊँची ओर लंबी होती है इसलिए 
पुरुष गायक ही इन्हें गाते ह । 
जयपुर षराना कठिन राग मं ही खयाल गाने के लिए मशहूर है। 
उस्ताद अल्लादिया खां इसके प्रसिद्ध गायक हुए । इसमे चकि कठिन 
रागो को ही महत्व दिया जाता है इसलिए ताल मध्यम, ज्यादातर चिताल 
ही रखा जाता है-जिससे श्रोता पर ज्यादा दबाव न पडे ओर वह आसानी 
से समञ्ञ तथा आनंद ले सके । विशेष रागो मे गाए जाने के कारण 
शब्दां का चुनाव भी सामान्य न रहकर विशेष हो जाता है । आलाप ओर 
तान भी दूसरों से अलग होते है जिनमे चमत्कारी ध्वनियोँ की सुष्टि होती 
हे। इसे बौद्धिक प्रकार का खयाल गायन कह सकते है । इसमे मरी, 
तराना, सदरा, अष्टपदी ओर कम खयाल आदि की गंजायश नही 
रहती । परन्तु इस कारण इसमे विविधता टप नहीं लेती जो नए-नए 
रागो के प्रयोग से पूी होती रहती हे! इसे सिया भी सरलता से गा 
सकती है । 
किना षराना एक नया विकसित घराना हे तकिन्‌ यह अन्य 
घरानों से कम प्रभावी नहीं है । इसर्मे गायन की मधुरता पर अधिक बल 
दिया गया है जिसके कारण इसका प्रभाव वौद्धिक न हकर भावनात्सक्‌ 
ज्यादा होता हे। बोदिक प्रकारो मे .आ... ध्वनि कौ उठया जाता डे 
ओर इसमे “ओः... ध्वनि को घुमा-फिराकर विविध बोलो ओर आलापों 
कें जरिये मध्यम स्वरो मेँ गाया जाता हे। इसे सस कम खर्च होती है 
, ओर इसलिए स्त्रयो भी इसे गा सकती है । इसलिए इसमे भजन भी 
बहुत गाए जाते ह । कम ओर सादा रागो कां ज्यादा प्रयोग किया जाता 
है, जैसे कल्याण, पूरिया, दरबारी, ललाट, मियो की तोडी, अभोगी, 
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कानड़ा इत्यादि । 
उस्ताद अद्धुल करीम खो इस घराने कं प्रसिद्ध गायक हए है । 
खयाल कं कुछ ओर घराने भी मशहूर हँ जैसे सहसवान, इदौर्‌, 
मेवाती ओर भिंडी बाजार घराने । फ नए घराने भी वन रहे है । उस्ताद 
अमन अली खों. भिंडी वाजार परान कँ ओर उस्ताद अमीर खो इन्दौर 
घराने के प्रसिद्ध गायक हए है। 


दुमरी के घराने 


दमी हिन्दुस्तानी संगीत का एक विशेष ओर बहुत लोकप्रिय 
प्रकार है। इसमे गायन, हलका यत्य, अभिनय, प्यार-मोहव्बत इत्यादि 
बत कु मिला-जुला हे । विशेषकर उत्तर प्रदेश मे इसका विकास 
दभा । लखनऊ के नवाब वाजिद अती शाह ने इसके विकास मे बहुत 
योगदान किया । उन इसका जनक भी माना जातां हे यद्यपि यह सही 
नही हे क्योकि संगीत की पुरानी भारतीय कितारवो सँ इसका उल्लेख 
मिलता है । 

इस समय दुमरी के घरानों मेँ बनारस षराना सबसे मशहूर हे। 
सिद्धेश्वरी देवी ने इसमे बहुत नाम कमाया । इसे “वोल वनाव दुमरी' भी 
कहते हं गिसका अर्थ यह हभ कि गीत के शब्दो को इस तरह गाकर 
पेश करना कि उनके मायने स्यष्ट हो सदे । इसमे तवले कं विशेष 
प्रयोग प्रस्तुत किए जाते है । जिन तालो का ज्यादातर इस्तेमाल किया 
जाता ठे ये है-दीपचन्दी, दादरा ओर अद्धा । अन्य घराने भी इन्हीं तालों 
का प्रयोग करते है। 

बनारस घराने का दमरी गायन संयत ओर सन्तुलित होता है। 
इनमे गंभीरता होती है ओर लखनऊ घराने की दमी की तरह अदाओं 
पर भौ बल नहीं दिया जाता। अभिनय का उपयोगं भी हलका किया 


जाता हे। 
लखनऊ यना अपनी कोमलता ओर सजावट के लिए मशहूर 
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हे। बेगम अख्तर इस घराने की प्रसिद्ध गायिका रही रह । नवावी 
खानदानों मं विकसित होने कं कारण इसमें इश्क-मुहव्बत, तरह-तरह 
की अदाओं ओर अभिनय-सकेतों की प्रचुरता हे । लेकिन इस कारण 
इसकी सुकुमारता पर आच नही आती । १ 
“वन्दिश की दमरी" नाम से प्रसिद्ध इसका एक प्रकार बहुत पसन्द 
किया जाता है। इससे द्रुत तीन ताल तथा नृत्य ओर तबल्े की 
ध्वनि-रचनाओं कं साथ पेश किया जाता है। 
उस्ताद बड़े गुलाम अली खां पटियाला पराना के मशहूर गायक 
हृए जिन्होने संगीत जगत म अपनी धूम मचा दी । यह घराना नयः. ही 
कहा जाएगा परन्तु पजाब के टप्पा के प्रयोग ने इसमें जान डाल दी ओर 
यह देखते ही देखते लोकप्रिय हो गया । लखनऊ की नृत्य-आधारित दुमरी 
ओर बनारस की खयाल-आधारित दुमरी के सामने इसने एक नए प्रकार 
की टुमरी की नीव डाली । इस पर लोक संगीत का भी गहरा प्रभाव षडा । 
हीर-रां्ञा के गीतों ओर पहाड़ी धुना के कारण यह शैली बहुत समृद्ध हुई । 
इसकी एक कमी यह हे कि इसे देर तक उठाया ओर साधा नही जा सकता 
जो अन्य शेलियों मे सहज किया जा सकता हे! 
उत्तर भारत के अलावा महाराष्ट्र ओर बंगाल मेँ भी द॒मरी के 
प्रकारो का विकास हुआ । महाराष्ट्र मे लावणी का एक प्रकार दुमरी के 
उत्तर स्वरूप ही विकसित हुआ । उस्ताद अब्दुल करीम खँ तथा उनके 
शिष्यो ने भवित्तपरक दुमर्िया गाई ओर भास्कर बुआ वखले क शिष्य 
मास्टर कृष्णराव ने अत्यन्त मधुर मियो का विकास किया; 


वाद्यो के घराने 


विश्वविख्यात सितारवादक पंडित रविशंकर द साथं उनका सैहरं 
घराना सामने आया निसके २स्ताद अलाख्ीन खँ बहुत मशहूर ई! 
इसी प्रकार अन्य वादों ओर उनको बनाने वालों कं साथ उनके धरानों 
., के नाम जुड़े हँ जिन्हं उनकी कुशलता का श्रेयं जाता डे। 
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तबला के घराने 


तबला भारतीय गायन मंडली का एक प्रमुख अंग ओर आधार हे। 
हारमोनियम कं साय इसका होना जरूरी है। इसलिए तवला-वादन की 
कला पर विशेष ध्यान दिया गया ओर उसके भी घराने विकसित हृए। 
दिल्ली घराना कोमल ताल कं लिए प्रसिद्ध ह ओर उसे प्राप्त करने 
के लिए केवल दो उंगलियों से तवला वाने की प्रथा डती गई । इस 
कारण इसे “दो उगलिया का बाना" ही कहने लगे। दो उगलिया से 
दाहिने तवले के किनारे पर ही चोट की जाती है। इसके साथ वाय ओर 
क तबले पर हेली उटाये विना बीच की ठंगली से ताल दी जाती हे। 
इस प्रकार बजाने पर एक हलकी मधुर ध्वनि निकलती हे जो कानों को 
बहुत अच्छी लगती है । इस प्रकार गायन से स्वत॑त्र रचनां भी बनाई 
गई ह जो एक कठिन काम हे। 

दिल्ली घराने से अणरौदा याना का विकास हभ निस चार 
क जगह तीन दफा ताल देने की पद्धति से नई ध्वनि पैदा की गई । इसी 
तरह वाणं तबले पर अगूठे का भी इस्तेमाल करके लगातार बिना रुके 
बजनेवाली मंद ध्वनि निकाली गई । इससे एक नए प्रकार का प्रभाव 
उत्पन्न हभ । सबसे छोटी उगली के प्रयोग से ओर भी कोमल ध्वनि्या 
निकाली गई । इन सब कारणों से एक व्यविति के गायन में साथ देने के 
लिए तो यह उपयुक्त हा परन्तु ज्यादा व्यक्तियों के गायन तथा नुत्य 
के लिए विलद्ुल अनुपयुक्त रहा । कला की दृष्ट से इसे विशेष सराहा 
जाता हे। 

लखनऊ चना अलग से विकसित हो गया क्योकि वहां के 
संगीत सें च॒त्य इत्यादि का भी समावेश होता है । पखावन की तरह दोनों 
ओर खुले हाथ से आवाज उठते है जो तीव्र होने के कारण पूरे 
गायन-न॒त्य को पेर लेती है। फरुलाबाद घराना इन सबसे अलग है 
ओर “गत' पर ज्यादा जोर देता है जिसके अनेक प्रकार बजाए जाते हे । 
ये एक अलग ही तरह का सर्म बध देते हँ । उस्ताद अहमद जान 
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थिरकवा (थिरकन की तरह बजाने वाले) इस धराने के अत्यन्त प्रसिद्ध 
वादक रहे है । बहुत से संगीतज्ञ इसे ही सर्वश्रेष्ठ घराना मानते है । 
बनारस घराना के वादक दाँ हाथ की अगूटी वाली उगली का प्रयोग 
कर एक विल्कुल ही भिन्न प्रकार की ध्वनि उत्यन्न करते ह । इसमं गते 
भी ज॒नानी ओर मरदानी अलग-अलग विकसित की गई ह । गायन के 
साथ नृत्य मे भी इसका प्रयोग किया जाता हे। फनाव घराना मं 
जोरदार आवाज ओर तीव्रता को महत्व दिया गया हे । उस्ताद अल्ला 
रखा इसके मशहूर वादक रहे है । 


पख्रावज के घराने 


पखावज एसा वाय हे जिसमे टोल की तरह तबे के दोनों य॑त्र 
एक म मिला दिए गए ह । इसकी ध्वनि तीव्र ओर अत्यन्त शक्तिशाली 
होती हे । दक्षिण भारत मे इसका ब्त प्रचार है, उत्तर भारत म कस है| 
फिर भी छुदठ विह षयाना ओर नाना पानसे पराना मशहूर है । 
कुदउ सिंह दो सौ साल पहले हए थे ओर दतिया के रजा से संबद्ध ये । 
उन्हं वानिद अली शाह ने लखनऊ बुलाया ओर वर दास नाय दिया । 
उन्होने पशुओं ओर पक्षियों की ध्वनिर्यो के आधार पर हजारो स्वर 
लहरियां तयार कीं । नाना पानसे मराग ये ओर इन्दौर दरबार भे रुहे 
वे नृत्य भी बहुत अच्छा जानते थे। नाथ वारा फयाना भी पखावज का 
प्रसिद्ध घराना हे निसका वल्लभ सम्प्रदाय के मंदिरों मै प्रयोग किया 
जाता हे। 


सितार के घराने 


सितार बहुत पुराना वाद नीं हे परन्तु यह बहुत लोकप्रिय ह । सन्‌ 
1740 के आसपास पहली वार दिल्ती मे यह सामने आया ¦ तानेन से 
इसका आरभ माना जाता हे जिनकी परम्परा ये तीन घ्राने निर्भित इए । 
दिल्ली की बादशाही के पतन के बाद ये जयपुर, रामर इत्यादि चले 


भारतीय संगीत की कहानी 


गए । रामपुर की नवाबी में रामृपुर घराना विकसित जा जिसमें 

उस्ताद अलाउदीन खो अत्यन्त प्रसिद्ध हुए । पंडित रविशंकर इन्दी क 
शिष्य हं । उस्ताद अलाउदीन खौ बाद में मेहर चले गण ओर उनका 
मैहर कराना नाम से प्रसिद्ध हआ। इमदाद खाँ थराना भी वृहुत 
मशहूर हुआ निसमं उस्ताद विलायत खो सामने आपए। 


सरोद के घरामे 


सितार के बाद सरोद का विकास हज ओर इसमे भी कलाकार 
सामने आए । इसके घराने अब बन रहे है । ग्वालियर के उस्ताद हाफिज 
अली ओर मेहर के उस्ताद अलाउहीन खौ ने अपनी शेलिया निर्मित की 
जिनका उनके बेट ने विकास किया। उस्ताद हाफिज अली के बेटे 
उस्ताद अमनद अली ओर उस्ताद अलाउहीन खो के बेटे उस्ताद अती 
अकबर खौ ने बहुत नाम कमाया है। अव उस्ताद अमजद अती के बेरे 
भी सामने आ गये §। 


अन्य प्रमुख संगीतकार गायक एवं वादक 


सगीतकार-घरानों से जुड़े संगीतकार एवं गायको के अलावा 
द्यं अन्य महत्वपूर्णं संगीतकार भी हए, जिनकी चर्चा के बिना संगीत 
की यात्रा पूरी न्ह भानी जा सकती । इनमें सबसे प्रमुख नाम पंडित 
विष्णु नारायणं भातखंडे ओर पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर के है । 
रामपुर धराने से प्रभावितं पंडितं भातखंडे ने हिन्दुस्तानी सगीत को एकः 
नयी फडचान दी । उनकी रचनाएं ओर उनके दारा स्थापित किए गए 
सगीत वियालय आज भी उनकी याद को ताज़ा बनाए हए है । 

पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर ने भी हिन्दुस्तानी संगीत के क्षेत्र मे 
महत्वयूर्ज योगदान किया । उन्होने संगीत की शिक्षा के प्रसार कं लिए 
गधर्व विद्यालय की स्थापनां की । 

गायक-इधर के शास्त्रीय गायको भें छुमार गधर्व, पडित जसराज, 
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किशोरीवाई अमोनकर, शुभा मुद्गल आदि के नाम उल्लेखनीय ह । 
वादक-्वोसुरी वादन मे पन्नालाल घोष तथा पंडित हरिप्रसाद 
चोरसिया ने काफी ख्याति प्राप्त की हे । संतूर वादन के क्षेत्र मे पंडित 


शिवकुमार शर्मा ने प्रसिद्धि पाई हे। गोपाल दास ने पखावज बजाने में 
नाम किया हे। 
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10. उपसंहार 


1 


विशुद्ध भारतीय संगीत-गायन, वादन ओर नर्तन-भारत के 
निवाक्ियां की सम्मिलित साधना का परिणाम हे। हमने पहले के ष्ठो 
मे देखा हे कि किस प्रकार हिनदरूमुसलमान दोना ने गाने, वाने, नाचने 
तीनो विधियो के संगीत मेँ समान स्प से हाथ वैटाया हे। वास्तव में 
कला ओर विज्ञान मे कोई मनृहवी कट्रता या पूवग्रह काम नही कर 
सकता, वह उसको हानि निःसन्देह कर सकता है। इसमे तप ओर 
साधना कशे आवश्यकता होती हे ओर दोनों ने इसकी साधना ओर प्रसार 
मे तप किए है। 
कला के क्त्र मे छुजा्टूत या लिन्दरू-मुसलमान का भेद नहीं चल 
पाता । इसकी अपनी परम्परार्णे है जिन्हे इसके आचार्यो ओर शिष्यो को 
निभाना पडता है । इन परम्पराओं को निभाकर ही हिन्ू-मुसलमान दोना 
इसे सृनित ओर प्रसारित कर सके है । यह देखा गया है कि मुसलमान 
आचार्य ओर शिष्यां ने शुद्ध हिन्दू निष्ठ का, संगीत सिखाने ओर सीखने 
म॑ निर्वाह किया है । देखा गया है कि हिन्दू शिष्य ने मुसलमान गुरु की 
जीभ से जीभ तक षुआकर एक पुरानी प्रथा को निभाया है। महत्त्व जीभ 
से जीभ मिलाने में नही है, यह कंवल प्रतीक हे जो सद्भाव ओर पूर्ाग्रह 
कं अभाव को कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करता है। 
फिल्मी सगीत ओर नृत्य ने भारतीय गायन ओर नृत्य का कुठ 
भला किया हे तो कुछ बुरा भी । पुरानी फिल्मों मे प्राचीन नृत्य स्वस्थो 
पर जीर दिया गया हे पर आधुनिक फिल्मों के चत्य भारतीय न॒त्य-शैती 
प्र छगराषात ही करते है । वे व्यर्थ की उछल-कूद ओर कमर-कूलहे 
लचकाने तक सीमित रह गए है । फिर भी पहले की कुछ नायिकार्ओं ने 
प्राचीन भारतीय नुत्यो का विशेष प्रशिक्षण लिया ओर कभी-कभी इनके 
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नृत्य के लिए ही इन्दं करई फिल्मों मे अनुबन्धित किया जाता रहा हे। 
इधर की फिल्मों मे नृत्य के नाम पर भंडा प्रदर्शन-मात्र रह गया हे । 
नायिकार्णे अव नृत्य का विधिवत्‌ प्रशिक्षण नही लेती । 

जो हो, भारतीय संगीत की परम्परा समृद्ध रही ठै ओर आज भी 
ह! क्षिल्म उसमे योगदान दँ या नही, इससे कोई अन्तर नहीं आता । 


© @ @ 
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स्वदेश-परिचय माला 
भारत एक महान्‌ देश हे, जिसके संबंध में परिवय 

देने वाली यह पुस्तकमाला भारत के सभी पक्षों का पूरा ` 

विवरण देती है । प्रत्येक पृष्ठ पर दो रंग में कलापूर्णं चित्र, 

सुगम भाषा ओर प्रामाणिक तथ्य । इस पुस्तकमाला के 

लेखक है, प्रसिद्ध साहित्यकार, इतिहास ओर कला के 

मर्मज्ञ डो. भगवतशरण उपाध्याय । 
भारत की कहानी ` ॐ 
भारत की संस्कति की कहानी । 
भारत कं नगरों की कहानी | 
भारत के भवनों की कहानी 
भारत की नदियों की कहानी 
भारत की चित्रकला की कहानी 
भारत की मूर्तिकला की कहानी 
भारत कं साहित्यों की कहानी 
भारतीय सगीत की कहानी 
भारत के पड़ोसी देश 
विदेशों म भारतीय संस्कृति 
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